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परकाणशकाय 


आचार्य श्री आत्माराम जैन प्रकाशन समिति श्रनेक वर्षो 
से स्वर्गीय आचाये श्री आत्माराम जी महाराज की हादिक 
अभिलाषा की पूत्ति के लिये आगमो का, जैन सस्क्ृति के विविध 
पक्षों पर प्रकाश डालने वाले मौलिक साहित्य का एवं विविध 
स्‍्तोत्रो आदि का साहित्य-प्रेमी दानवीरों के सहयोग से प्रकाशन 
कर रही है। यह पकाणन अपना विशेष महत्त्व रखते है, क्योकि 
इनमें स्वर्गीय आचार्य श्री की सरल एवं सरस भाषा भे जन-जीवन 
के उद्धार के लिये उपयोगी ज्ञान-निधि सुरक्षित है। 
लुधियाना का यह परम सौभाग्य है कि यहाँ पण्डित-रत्न श्री 
हेमचन्द्र जी महाराज, पजाव-प्रवर्तक उपाध्याय श्रमण श्री फूलचन्द्र 
जी महाराज, एवं करुणा-मूर्ति विद्वद्वत्त श्री रतन मुनि जी 
महाराज विराजमान होकर स्वर्गीय आचार्य श्री की ज्ञाननिधि को 
प्रकाशित करने की सबल प्रेरणा तो देते ही रहते है, साथ ही अपने 
चिन्तन-पुष्पो से समाज को लाभान्वित भी कर रहे है । 
उपाध्याय श्री जी की लेखनी एक ऐसी स्रोत-स्थली है जहा 
से ज्ञान-गगा का पीयूप-प्रवाह निरन्तर प्रवाहित होकर जन-जन 
को अल्षय जान्ति प्रदान करता रहता है। वे अपनी जानमयी 
अभिव्यक्ति के द्वारा जैन साहित्य की श्रीवृद्धि कर रहे है। 
योग एक चिन्तन यह एक सव्वेथा अभिनव रचना है। 
इसमे उपाध्याय जी महाराज ने योग-साधना की पूर्णता के लिये 
जिन आवश्यक साधनो की अनिवायंता है उनका विद्वद साड्भोपाड़ 
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विवेचन किया है ! 

जहा यह ग्रन्थ योग-सावना के पथिक जिज्ासुओं के लिये 
उपयोगी है वहा जैन सस्क्ृति का विद्वद परिचय प्राप्त करने वालो 
के लिये भी अत्यन्त सहायक हैं । 

उपाध्याय श्री जी तो स्वय महान्‌ योगी हैं, अत उनकी लेखनी 
ने उन अनभतियों को विशेष रूप से व्यक्त किया है जो उन्होने स्वय 
इस मार्ग पर चलते ह₹ए प्राप्त की हैं, अत. यह ग्रन्थ योग-साथना के 
अनुभूत सत्यों की अभिव्यक्ति करने वाला एक ऐसा प्रकाञ-दीप है 
जिस से प्रत्येक व्यक्ति अभीप्ट प्रकाग प्राप्त कर सकता है। 

समिति को सौभाग्य से श्री तिलकघर जञास्त्री साहित्य-रत्न 
साहित्यालकार जैसे विद्वान मिल गए है, उनकी विद्धत्ता एव 
कलात्मक प्रतिभा समिति के प्रकाशनो को सुन्दर रस दे रही है, 
ग्रत समिति उनके प्रति हादिक आभार व्यक्त करती है 

अन्त में हम लुधियाना निवासी श्री रतनचन्द ओसवाल के 
सुपत्र श्रीयुत श्रोपाल जी ओसवाल की धर्मपत्नी श्रीमती जकन 
(कन्ता देवी) का हादिक धन्यवाद करते है जिनके द्वारा दिये गए 
अर्थ-सहयोग से यह पुस्तक प्रकाशित हो सकी है। हम आ्रागा करते 

श्री रतनचन्द जो ओसवाल के परिवार की ओर से भविष्य 
में भी हमे ऐसी रचनाओं के प्रकानन के लिये सहयोग प्राप्त होता 
रहेगा । हम इन्हों ग्दों के साथ यह ग्रन्य पाठकों की सेवा मे 
प्रस्तत करते है । 

निवेदक 


टी. आर. जेन, प्रधान राजकमार जैन, मन्त्री 
आचार्य श्री आत्माराम जैन प्रकाशन समिति, 
ज॑नस्थानक, लुधियाना । 
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योग-साधना के प्रति मेरा झुज्ान साधक जीवन के प्रथम 
चरण मे ही उत्पन्न हो गया था, क्योकि चित्त-वृत्तियों का निरोध 
करके में अन्तर्जगत्‌ के रहस्यों को जानना चाहता था, साधना 
भी बढती गई ओर जिनासाओ्ं का विस्तार भी होता गया । 
जिज्ञासा अपूर्ण रहे यह असझह्य सा होता है, श्रत मै जिज्ञासा- 
यूनि के लिये स्वाब्याय करता रहा, पतज् लि के योग-दर्शून का 
शाद्योपान्‍्त मनन करते हुए तब्नुसार हुछ करने का प्रयास भी 
किया, श्रद्धेय आचार्य श्री आात्माराम जी महाराज के चरणों 
भें बैंठ कर ध्यान-सम्बन्धी अनेक जिज्ासाओों की पूति भी वी, 
परन्तु जिज्ञासा श्रव भी प्रश्न-चित्ह को पकड़ कर मेरे सामने 
खडी रहती है। मैं भी उसके नव-नरवे समाधानों के 'अच्वेषणार्थ 
यत्नशील रहता हु और यत्नणील रहूंगा । ः 
समवायाग सूत्र का अध्ययन करते हुए मैंने जब वर्तीस योगो 
का नामोल्लेख देखा तो मेरे हृदय ने चिन्तन-सागर की अतल 
गहराइयो को छते हुए पतजलि के योग-मार्ग और. बत्तीस योगो 
के समनन्‍्वयात्मक अध्ययन से कुछ परितोष का अनुभव किया, 
जैसे-जैसे समन्वय के पथ पर मेरे चिन्तत को धारा बढ़ती ग्रईं 
वेसे-वैसे विच्वास होता गया कि महंपि पतजलि ने श्रकारान्तर 
से इन्ही वत्तीस योगो की व्याख्या करते हुए सूत्र-ैली में 
चित्तवृत्तियो को निरुद्ध कर गान्ति श्राप्त करने के पथ का ही 
निर्देश किया है । 
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तभी से मेरी यह भावना प्रवल हो उठी थी कि इन बचीस 
योगो की विस्तृत व्याख्या करू , किल्तु कार्य की कठितता, समय 
के अभाव और अनेक अन्तरायो के कारण यह कार्य कुछ विलम्ब 
से ही हो पाया है, फिर भी मुझे सन्‍्तोप हैं कि अपने कथ्य एवं 
मन्तव्य को जन-जन तक पहुंचाने की अ्रपनी भावना को मैने 
साकार कर दिया है । 

विपय अत्यन्त गहन एवं विस्तृत था, फिर भी गैने यथा- 
दतय यह प्रयास किया हैं कि विषय कही भी दरूह न रह जाए, 
साकेतिक भी न रह जाय और अस्पष्ट भी न रहे । इसी वात को 
लक्ष्य मे रख कर मैने अपने कतेव्य की पूति कर दी है, पाठको ने 
यदि इस प्रयास से ज्ञानद्रुम का एक पुष्प भी प्राप्त कर लिया तो 
में अपने प्रयास को सफल समझ गा। 7 

- प्रस्तुत पुस्तक के प्रकागन-कार्ये में मुझे विद्वद्ख्न श्री- रतन 
मुनि जी महाराज द्वारा जो उचित सहयोग प्राप्त हुआ है उस के 
लिए मैं उनका हादिक घन्यवादी. हूं । 

इस पुस्तक के सम्पादन में आत्म-रश्मि - के सम्पादक 
श्री निलकधर जास्त्री का सहयोग प्रगस्त रहा हैं, उन्हीं के 
श्रम से पुस्तक की साज-सज्जा भी सनोहारी बन पाई है । उनके 
लिये जो कहना चाहिये वह मेरा अन्त-करण कर रहा है। 
फ्‌लचन्द्र श्रमण 
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प्योग एक चिन्तन” जब यह गीरेक मैंने पढा तो मैंने भ्रपनी 
पू्वे धारणा के अनुसार यही समझा क्रि प्रस्तुत पुस्तक में 'योग- 
साधना! कैसे की जाय ? इसका ही विशद विवेचन होगा, परन्तु 
जैसे ही “बत्तीस॑ जोग संगहा पण्णत्ता” पढ कर वत्तीस योगो के 
नाम पढे तो तुरन्त मेरी धारणा बदल गई और मे एक अन्य दृष्टि- 
कोण लेकर पुस्तक का स्वाध्याय करने लगा। पढंते-पढते जहां 
पंहुचा हू वह अत्यन्त अद्भुत है--श्रानन्‍्दकारी है श्रौर जो अन्यत्र 
संक्षेप मे है यहां उसे विस्तार में पाया और साथ ही सर्वेत्र जो 
प्रजेप और अबूझ रहा वह यहा ग्राकर ज्ञेय और स्पष्ट हो गया । 

* ध्योग' जब्द ने कब कहा से श्र्थवरोष की यात्रा आरम्भ की 
है ? और इस दब्द से किसने क्या समझा है ? यह कहना श्रत्यन्त 
कठिन है, क्यो.क व्यान-योग, कर्म-योग, हुठ योग, अध्यात्म-योग 
साख्य योग, ज्ञान-योग.अदि शब्दो मे योग शब्द श्रलग-अलग शअ्र्थों 
का बोघ करा रहा, है। . - । 


योग शब्द के अर्थ जानने से पहले इसका इतिहास जानना 
आवश्यक होगा, किन्तु योग शब्द के श्रर्थ-ज्ञान के बिना इतिहास 
का जानना असम्भंव होगा, श्रत सर्वप्रथम योग शब्द के अर्थ पद 


थोडा विचार कर लेता चाहिये, जिससे पुस्तक का समग्र 'विषय 
वोध-गम्य हो सके । 


योग एक चिन्तन ] [ ग्यारह 


योग छब्द प्राव ध्यान-योग के श्र्थ में ही अधिवतर प्रगुन्त 
हुआ है । महपि पतरश्नलि का योग-दर्णन ध्यान-बोग की ही श्राद्यो- 
पान्त व्यात्पा है। पतरच्जलि नेयोग अब्द का अर्थ करते हुए 
लिखा है--“योगश्रित्तवृत्तिनिरीध, अर्थात्‌ चिल की विचार- 
धाराओं को निरुद्ध कर देना ही योग है। योग की यह व्यास्या 
ईसा से दो सी वर्ष पहले की गई थी, किन्तु ध्यानावस्विच साधकोा 
की अनेक मूरतिया हचप्पा और मोहन जोदडो से उपलब्ध हुई है, श्रतः 
जात होता है कि घध्यान-योग को प्रक्रिया से उस काल का मानव 
भी परिचित हो चुका था जिसे आज के ऐतिहासिक एवं परातन्व- 
वेता प्रागेतिहासिक काल कहते है । क्‍ 
श्री कृष्ण का काल ईसा से ३००० वर्ष पूर्व माना गया है 

कुछ ऐसे विद्वान भी हैं जो श्रीकृष्ण को २२००० वर्ष पूर्व का 
महापरुप स्वीकार करते है। उन्होंने गीता मे साख्य योग कर्म-बोग 
भक्ति-योग अ दि शब्दों का उल्लेख किया है। मालूम होता है 
श्री कृष्ण के समय तक योग थब्द पर्याप्त प्रप्तिद्धिपा चुका थाव 
श्री कृष्ण ने योग छाब्द के मुल्यत दो अर्थ किए है--“बोग. कर्मसु 
कौरालम्‌*-कर्म करने मे कृभलता ही योग है और “समत्व योग 
उच्यते “समता की साधना ही योग है 

- ” श्री कृष्ण पर भगवान्‌ नेमिनाथ का भअमाव चाहे सर्वेमान्य 
न हो, परन्तु जैन सस्कृति को अवच्य मान्य है, क्योंकि समवायांग 
सूत्र मे-प्रतिपादित “समदिद्वी” शब्द उस पमत्व का ही प्रतिपादक 
है जिसे श्री कृष्ण ने योग कहा है । 

- योग घब्द का कम-कौभल अर्थ भी जैन सस्क्ृति को मान्य 
प्रतीत होता है, क्‍यों के यहा मन, वचन और जरीर के कार्ये- 
व्यापारी को योग माता गया है। मन के कार्यब्यापार को, वचन 


बारह | [ योग । एक्र चिन्त 


के कार्य-व्यापार को और काया के व्यापार को इस प्रकार अप्रमत्तं 
होकर करना चाहिये जिससे कि उनके द्वारा पापकर्म मे प्रवृत्ति न 
हो सके । यही तो कर्म की कुशलता है। भ्रत “कर्म कौशल ' 
योग के इस ग्रर्थ पर भी जैनत्व की छाप स्पष्ट है । 


न 


पतंजलि के योगदर्शन पर जनत्व की छाप 


जलि का जवित्तवत्तिनिरोध भो अन्तत,. समाधिरूप ही 
तो है, क्योकि चित्तवृत्तियों के निरुद्ध होने पर. अन्तत चित्त देश 
विद्येप मे बध जाता है, यही तो पत्तञ्जलि की धारणा. है (देश- 
वन्धश्चित्तस्य घारणा--३।१) उस देशविश्येप मे जब चित्त घ्येय- 
मात्र पर छ्थिर हो जाता है, तब उसे ध्यान कहा जाता है (ततन्र 
प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ ३३२) भर जन्न-ध्यान ही ध्येंय के “रूप में 
भासित होने लगता है उसे समाधि कहा जाता है (त्तदेवाथ्थमात्र> 
निर्भास समाधि ३॥३) यह समाधि भी जेन दर्शन मे योग सभा 
प्राप्त करती है, अत समाधि को भी वत्तीस योगो से स्थान दिया 
गया है । 
योग शब्द का श्रर्थ “जोड ' सर्व मान्य हे। इस श्रर्थ की 
दृष्टि से यदि योग को जाना जाय तो हम कह सकते है कि योग 
के लिये दो का होना श्रावश्यक है,' एक में योग नही हो सकता, 
योग दो की ही अपेक्षा करता है। योग वह प्रंक्रियां है जिसके 
द्वारा चित वुलियों को ' मन्त के व्यापारों को और शारीरिक 
चेष्टाओ को बाहर से तोड कर आत्मा के साथ जोडा जाता है, 
इधर से तोंडना प्रौर उधर जोडना योग का प्रधानतम लक्ष्य है। 
योग नीचे को छोड कर ऊपर से जोइता है, उस अवस्था मे 
पहुचा देता है जहा केवल जान मात्र गेप रह -जाता है श्रीर कुछ 
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चचता ही नहीं, न नेय और न ज्ञाता, केवल ज्ञान ही रह 
जाता है । 

इस अवस्था में चित्तवृत्तिया तो रहती ही नहीं है, वे निरूद्र 
हो जाती है, श्रत केवल श्रात्मानुभूति ही शेण रह जाती है 
इसीलिये अनेक विचारक योग को विचार न कह कर शअनभृत्ति 
कहते हैं । ः 

योग उस आध्यात्मिक प्रक्रिया को भी कह्दा जा सकता -है 
जो योग को तोड देती है। केवल एक को रहने देतो है । जसे 
यदि कोई व्यक्ति घन को पाना चाहता है तो उसे लोभ कहा 
जाता है, लोभी का व्यान सदा घन पर रहता है । 


यद्दि कोई त्यागी बन को त्यागना चाद्वता है तो उसका 
ध्यान भी धन पर ही केन्द्रित रहता है, वह सदा अप्रमत्त भाव से 
धघंन से'वचने की कोशिग करता रहता है | लोभी और त्यागी दोनो 
का ध्येय धन ही है। युद्ध-भूमि में योद्धा का ध्यान घत्रु पर ही 
रहता है, त्यागी घन को शत्रु समझता है, अ्रत उमसे'चबचने के 
लिये वह उस पर ही सावधानी से निगाह रखता है। योग के 
लिये नि्लॉभिता और त्याग (अलोभ श्रौर सवेग) शब्दो के प्रयोग 
का यही तात्परय है । योग लोभी के मन और घन के योग को 
समाप्त कर देता है। सच्चा योगी संचय और त्याग दोनों से 
मक्त होकर स्व-स्वरूप मे अवस्थित हो जाता है। इसी को योग- 
दर्शन मे सवथम- कहा गया है । सयम में घ्याता ध्यान और व्येय 
की त्रिपुटी एक हो जाता है, धारणा ध्यान और समाधि मे एक 
रूपता हो जाती है (चयमेकनत्र सयम, ३।४) | 


वस्तुत पतख्ललि का योग-दर्शन जैन सस्क्ृति मे प्रतिपादित 
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वत्तीस यौगो की व्याख्या मात्र है। योग-दर्शन करा विपय-प्रति- 
पादन इसका साक्षी है। योगावस्था मे क्‍या होता है ” पतंजलि 
उत्तर देते है--'तदा द्वप्टु स्वरूपेब्वस्थानम्‌--तव अदष्टा श्र्थात्‌ 
आत्मा अपने स्वरूप मे अवस्थित हो जाता है। स्वरूपावस्थान ही 
तो जैन सस्क्ृति का प्रमुख स्वर है । रा 


वित्त-वृत्तियों के निरोध का उपाय क्‍या हे ? पत्तजलि के 
शब्दों में “अभ्यासवराग्याभ्या तन्निरोध. (१।१२) | अभ्यास और 
वैराग्य.से चित्तवृत्तियो का निरोध होता है। यह अभ्यास क्या; है 
(त्तत्र स्थिती यत्नो5भ्यास १। १३)--बतना ही अभ्यास है, यह 
यतना शब्द और यतना की साधना की प्रमुखता जैन सस्क्रति का ही 
उद्घोष है। 'वराग्य' तो जिन-सस्क्ृति का श्राधार भृत्त तत्त्व है 


योग-दर्णन उस श्रसम्प्रज्ञात समाधि को प्रमुखता देता है 
जिसमें झात्म-प्रवस्थिति और मोक्ष की प्राप्ति होती है।इस 
प्रसम्प्रजात समाधि की झोर यात्रा सवेग से श्रारम्म होती है। 
सवेग जैन संस्क्ृति;-का -अप्ना शब्द :है । पतर्जाल भी कहते है 
तीव्रसवेगानामासन्न (१। २१) तीन सवेगवालो को अ्रसम्प्रज्ञात 
समाधि सुलभ हो जाती है।. 


योग-दर्शन ने असम्प्रज्ञात समाधि की प्राप्ति के लिये 'ईश्वर- 

प्रणिधानाद्वा कह कर ईश्वर के ध्यांत को कारण माना है; परंन्तु 

कोई इव्वर को ब्रह्मा, विष्ण या शिव जैसा देवता न मान ले, यह 

सोचकर अंगछे ही सूँत्र,मे स्पष्टीकरणं करते हुए पतञ्जलि कहते 
व्लेश-कर्म-विपाकाशय स्परामृष्ट पुरुष- विशेष :ईइवर, --जो 

भी विशेष पुरुप--महापुरुप - क्लेशो से <दूर'हो चुका है,'कर्म और 

कर्म के सस्कारो से मुक्त हो-चुका है वही ईइवरः है--यह-ईइवर 


योग एक्र चिन्तन '] [ पन्द्रह 


जैन सस्कृति के 'सिद्धों की ओर न्पष्ट सवेत कर रहा है । 
इसी विपय को और स्पष्ट करते हुए योग-दर्णन कहता है 


“तत्र निरतिगय सर्वेभवीजम्‌ (१॥२) ईब्चर में निरतिशय ज्ञान 
है, जितना जान हो सकता है वह सब उसमे होता हे, अत उसे 
सर्वंन कहते है । क्या 'सर्वत्' अ्रिहन्त का--तौर्थ डूर का पारि- 
चायक प्रसिद्ध शब्द नही है । | 


जा 


'अन्तराय' यह जेन सम्कृति का जाना-पहचाना शहद है । 
समाधि मे श्रन्तराय क्या है ”? यह बताते हुए पतजलि ने -वब«वें 
सूत्र मे व्याधि, स्त्यान (कर्म-असामथ्ये) सथय, प्रमाद, श्रालस्य 
अ्रविरति, श्रान्ति-दर्गन, श्रलव्ध-भूमिकत्व (चित्र की अस्थिरता) 
श्रनवस्थितत््व इन नी को श्रन्तराय अर्थात्‌ विध्न-कारक बताया 
है । 'योग एक चिन्तन का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि 
जेन सस्क्ृति ने इसी प्रकार .के ग्नेक अवगुणो को साधना में 
विघ्न करने वाले कहा है । 


'वीतराग-विपय वा चित्तंम्‌ इस सूत्र का 'वीततराग' शब्द 
जैन संस्कृति की ही तो देन है, क्योकि तीथेड्ूर न राग में रहते 
हैं, न विराग में रहते है, वे दोनो से मुक्त होते हैं, श्रत उन्हें 
वीतराग कहा-जाता है। वीतराग का . ध्यान चित्त का प्रसादन 
करता है--उसमे साधना का उत्साह जागृत करता है, क्‍या यह 
जन सस्कृति ही नही बोल रही है । 


साधन-पाद में पतजलि ने योग की सिद्धि के लिये जो साधन 
बताए हैं वे है-+तप, स्वाध्याय, ईश्वर श्रर्थात्‌ सिद्धो का ध्यान । 


द्वितीय पाद के तीसवे सूत्र में अहिसां, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, 
श्रपरिग्रह इन्हे यंस कहा गया है और इकत्तीसवे सूत्र मे इन्हे--+ 
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' एते जाति-देश-काल-समयानवच्छिन्ना सार्वभीमा महाव्तम्‌ 
कह कर अहिसा- ग्रादि को सावभौम महात्रत कहा गया है और 
उन्हें सभी देशो सभी जातियो और सभी कालो ' के लिये आरा- 
घनोय कहा है । बे 


नियम के श्रन्तर्गत शीर्च, सन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय, ईरवर- 
'प्रणिधान को लिया गया है | ३३ बे सूत्र मे हिसा के कृत, कारित 
अनमोदित रूप की चर्चा की गई है । इत्यादि 'समस्त वणन इस 
बात को प्रमाणित करतो है कि पत्तजलि योग के क्षेत्र पे भगवान 
महावीर से तीन सी वषे बाद उनकी शब्दावली और उनको घ्यान- 
प्रक्रिया से प्रभावित्त हुए और उत्होने उन्ही की साधना-पद्धति का 
आश्रय लेकर योग-दर्गन की रचना की । 


प्रस्तुत पुस्तक में उपाध्याय श्रमण श्री फूलचन्द्र जी महाराज 
ने बत्तीस योगो को जो क्रमबद्ध व्याख्या को है वह व्याख्या योग- 
दर्शन की गली में दुष्टिगोचर होती है, श्रत जो साधक योगी 
वनना चाहता है, उसके लिये श्रस्तुत पुस्तक का क्रमबद्ध स्वाध्याय 
'उपयोगी होगा यह निश्चित है । : 


ध्यान-मघोग 


पतश्ललि का योग-दर्शन ध्यानयोग का समग्र रूप है। ध्यान 
साधना के क्षेत्र का प्राण है। कोई भी साधक इसके बिमभा साधना 
मार्ग पर सफलता प्राप्त नहीं कर सकता । विश्व में जितने भी 
अध्यात्म का श्राधार लेकर चलने वाले सम्प्रदाय है, उनमे श्रनेक 
सैद्धान्तिक मत-भेद हैं, किन्तु ध्यान मे कही किसी का कोई मतभेद 
नही है। समी धर्म-सम्प्रदायो को ध्यान मान्य है। 


यह. विकासशील ' मानव जेसे-जेसे वाह्य ससार में बढ़ता 
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गया वैसे वैसे वह अ्रन्तर से दर हटता गया है। यह आत्मा को 
पीछे छोड कर बहुत आगे बढ़ गया है। श्रव वह वापिस लोटना 
चाहता हैं- प्रतिक्रमण चाहता है, परन्तु प्रतिक्रमण उसे कौन 
सिखाए ? प्रतिक्रमण तो जैन सस्कृति के मिवा श्रन्यत्र कही है ही 
नही । प्रतिक्रमण की पूर्णता ध्यान के बिना नही हो सकती, क्योकि 
ध्यान श्रन्दर की गहराइयो में ले जाने की सफल प्रक्रिया है । जो 
बुक्ष बहुत ऊचा उठना चाहता है उसे अपनी जडे पृथ्वी के सीतर 
-बहुत गहरे ले जानी होती हैं, जिस वृक्ष की जड़े जितनी गहरे मे 
जाएगी चह उत्तना ही श्रधिक आक्राभ मे ऊचा उठ सकेगा । 


मनुष्य भी यदि ऊपर उठना चाहेया तो उसे ध्यान के द्वारा 
श्रन्तर की गहराइयों से सम्बन्ध जोडना होगा, तभी वह ॒सिद्धत्व 
की-ऊचा इयो तक पहुंचने का अधिकारी वन सकता है। यही 
कारण है-कि ध्यानयोग़ को यहा प्रमुखता दी गई है । 


वस्तुत ध्याव मानव का स्व-भाव है, इससे मनृष्य को 
'होने का -अपने अस्तित्व को जानने का सुख प्राप्त होता है, 
किन्तु व्यान ऐसी आ्राव्यात्मिक प्रक्रिया है जिसे करके ही जाना 
जा सकता है, इसे जानकर किया नहीं जा सकता । 
विच्च के सभी सम्प्रदायों ने जो ध्यान की विधिया बताई हैं 
उनकी सख्या ११२ बताई गई है | एक सी बारह ध्यान के विशेष 
प्रकार हैं। देश कोल एवं पात्र की योग्यता को देखकर वे शिष्यों 
को सिखाए जाते हैं | 
भगवान बुद्ध ने योग के स्थान पर समाधि जब्द का प्रयोग 
किया हैं और उनकी दुष्टि में हृदय का सशयं-रहित होना और 
समन, वचन एवं काया का सन्तुलन ही योग अ्रथवा ध्यान है । मन 
वचत और काया का स्रन्तचुलन होने पर ही चित्त-स्थैर्य प्राप्त होता 
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है ग्लौर चित्त की स्थिरता भें ही समाधि है-+आत्म-स्वरूप- 
ग्रवस्थिति है । 
योग-दर्शन जिसे-दिंति-गक्तिक्हता है जन सस्क्ृति मे वही 
गात्मा-है, योग-दर्श न उसे अप्रतिसक्रमा अर्थात्‌ परिणाम- रहित कहता 
हैं। जैन दर्शन- भी ग्रात्मा.को अपरिणामी मानता हैं, अत, ध्याना- 
वस्था में आत्म चिन्तन की ही प्रधानता रहती है । 
जन दर्शन का वैशिष्टय - । 
योग-दर्णन में कही भी ध्यान के भेदो का वर्णन नहीं क्रिया 
गया। जैन दर्शन ने ही उसे चार भागो में विभक्त किया है। 
जसे कि आतंध्यान, रौद्र ध्यान, धर्मध्यान और शुक्ल ध्यान । 
ये शब्द इतने मनोवैज्ञानिक एवं श्रध्यात्म-पथ प्रंदर्शक है (कि इनके 
अपनाए विना पतजलि भी 'नहीं रह सके । उन्होने इन्ही शब्दो 
को कुछ परिवर्तत के'साथ अ्पनायों हैं । आतंध्यान और रौद्र 
व्यान, अशुभ ध्यान हैं, ग्रत इन्हे योगदर्गन कृष्ण कहता हैं और 
धर्म-व्यान और शुक्ल ध्यान शुभ है इन्हे शुक्ल कहा गया हैँ और 
आत्मा को अशुक्‍्ल अक्ृष्ण कहा गया है । (योग० ४७) 
योगदर्शन में ध्यान की विस्तत परिभाषाएं है, उसके 
क्रमिक विकास पर अच्छा प्रकाश डाला गया है, किन्तु ध्येय- 
स्थिरता के लिये ध्येय का विवेचन नगण्य सा रहा 'है। योगी 
व्यान की एकतानता तक पहुचने के लिये क्‍या करे ? इसका 
विवेचन वहां सामान्य सा ही है-जैसे प्रणव अर्थात्‌ #कार के 
घ्यान के साथ “तज्ञपस्तदर्थ-भावनस्‌” (योग० १२८) कह कर 
* के जप और अर्थ की' भावना भाने के लिये कहा गया है, किन्तु 
इतने माँत्र से व्यान की' एकतानता असम्भव है । 
हेमचन्द्राचार्य जी ने भी अपने योगंशास्त्र मे इस विषय पर 
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विज्वेप प्रकाश नहीं उाला, झन्‍्हींने भी ध्यान नसझ् पद्लन के 
सावना-मार्ग का वित्तत विवेचन किया है किससे व्यास फ 
एकतानता के लिये दाछ प्रदर्णित नहीं विया। 

प्रस्तत पुस्तक में उपाध्याय श्री श्रमण जी महाराज ने ध्यान 
की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन करते हुए ध्येय की भी ब्व्तिस 
व्याख्या की है । पिण्डग्थ घर्म-ध्यान, परदस्य प्रम॑-ध्यान, दपस्थ- 
धर्म-ध्यान और छपातीत-घर्म-ध्यान की व्यार॒या के माध्यम से 
ध्यान की विधि का जो वर्गन किया है उसको जानकर कोई भी 
साधक ध्यान का पूर्ण अभ्यास कर सकता है। शुस्‍ल व्यान की 
व्याख्या में योगदर्शन के कैवल्यपाद का सम्रस्त विपय संक्षेतर से 
बुद्धिम्य हो जाता है) योगदर्शन की सवितरक-समाधि शौर 
अवितर्क-समात्रि चाहे समझ में न श्ाए, किन्तु प्रस्तुत पुस्तक के 
के द्वारा शुक्लध्यान के अन्तर्गत पृथद॒त्व-सविचारी, पृथक्त्व- 
आविचारी, सृक्ष्म-क्रिया-अनिवर्ती, समुच्छिन्न-क्रिया-अ्प्रतिपाती-- 
इन चार पदो की व्यास्या समाधि को सहज गम्य बना देतो हैं । 

तन्त्रशास्त्र में ध्यान के चार भेदों का वणन किया गया है-- 
वबखरी, मध्यमा, पश्यन्ती श्रौर परा । 


वेखरी--अन्तर के झ्रानन्द को वाणी द्वारा प्रकट करना । 

मध्यमा--पश्रन्तर के शानन्द्र को कुछ वाणी द्वारा व्यक्त 
करना और कुछ भीतर ही रहने देना । 

पश्यन्ती - यही ध्यान की श्रवस्था है इसमें योगी उसे देखता 
हैं जो.उसका अपना स्वरूप है, जिस स्वरूप से 
अष्ट होकर वह बाह्य ससार में उलझन गया है, 
यही से चेतना को प्रकाशमणी घारा फूटकर आत्मा 
को सर्वज्ञता की ओर उन्पुख करती 
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- प्रा-यह वही अवस्था है जो सबसे परे है, जितके 
ग्रागे कुछ नहीं, सब पीछे ही छूट जाता है, केंषाय- 
मुक्त, अयोगी केवली अ्रवृ्था ही ध्यान को परा 
अवस्था है । 


मैं समझता हू तन्‍त्र भी जैन दर्शन से प्रभावित हुआ होंगा। 
उसमे नौवे गुणस्थान से लेकर ते रहवे गुण स्थान तक को स्थितियों 
को ही वेखरी भ्रादि ताम देकर ध्यान की विवेचन किया गया है । 


- बस्तुत, योग” अनेक साधनाग्रों का जोड हैं। इसमें उन 
अनेक साधनाओ का ही बत्तीस योगो के विवेचन के रूप में 
ऋमिक विकास प्रदर्शित किया गया है। 


धोगासन-- 


यद्यपि साथ योगियो ते हठबोग को अपनाते हुए चौरासी 
आसनो का वर्णन किया है, जैसे प्मासन, भद्ठासन, शवासन, 
हलांसन, उत्तांनपाद आसन, चीरासत, स्वस्तिकासन, गीदुहसन, 
कुक्कुटासन, हस्तिनिपन्दन आदि । नाथो ने श्रात्मतत्व की अपेक्षा 
ग॒रीर साधना को विभेष महत्त्व दिया हैं, किन्तु यह स्मरणीय 
है कि आत्मतत्त्व-शरीर से सर्वथा मिन्न है, शरीर निवास हू 
और आत्मा निवासी है। निवासी निवास चाहता हैं, वह झोपड़ी 
मे, कच्चे मकान मे, हवेली मे, कोठी में, मर्देल में जहीं भी उसे 
सुख मिले वही रह सकता है । वस्तुत, मन- विपरीतता से ही प्रसन्न 
होवा है, झोपडी वाला महल में जाकर श्रसन्न होता हैं, किन्तु 
महलो वाले राजा-महाराजा झोपडियो मे जाकर साधना करते 
देखे जाते हैं। वनवासी नगरो में आकर और नगरवासी वनो में 
जाकर सुख की अनुभूति करते है । वस्तुत सुल्ल न महल मे है, त॑ 


धो 
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झोपडी में है, न नगर में है, न वन में है। सुख की प्रतीति तो 
वदलाव मे होती है । 


शरीर से सम्बन्ध तोडकर आत्मा से सम्बन्ध जोडने में योग 
की पूर्णता है, जव योग शरीर से सम्बन्ध ही तोड देता है तो 
उसे शरीर की अपेक्षा ही चही रह जातो, फिर गारीरिक मुद्राओ 
की--बासनो की वह अपेक्षा क्यो रखेगा ? ज्ञान की प्राप्ति श्रासनों 
पर ही निर्भर होती तो वह सरकसवालो को ज्ञीज्र प्राप्त हो जाता, 
क्योकि वहा एक हीं कलाकार ग्रनेक असाध्य असनो का प्रदर्गत 
करता है | 


तीथेडूरों और महा साधको ने विभिन्न श्रासनों में वेठकर 
ज्ञानोपलब्वि की है । भगवान्‌ महावीर गोदुहासन मे बैठ कर ज्ञान 
प्राप्त करते हैं। गजसुकुमाल कायोत्सगं मुद्रा मे ज्ञान प्राप्त करते 
हैं । वस्तुत “आसन का कोई महत्त्व नही है । इसीलिये पतश्चलि 
ने कहा 'तत्न व्थिर सुखमासनम्‌ --जिसमे शरीद सुखपू्वक अ्रव- 
स्थिति प्राप्त करे वही ग्रासन है । 


यही कारण हैं पत््जलि ने योगासनों की व्याख्या नहीं की । 
योगनिण्ठ श्री श्रमण जी महाराज ने भी प्रस्तुत ग्रन्थ मे आासनों 
को महत्त्व नही दिया, उसका वर्णन आवश्यक नही समझा । 

उपाध्याय श्रमण श्री फूलचन्द्र जी स्वयं योगी है, योगनिष्ठ 
महा|पुरुष है, योग-साधना उनकी भ्रन्त -अनुभूत्ति है, उसी अनुभूति 
को उन्होने शब्दात्मक रूप देकर साधको और जैन सस्क्ृति के 
जिन्ञासुओ पर महान्‌ उपकार किया है। उनका यह उपकार 
सर्वे-जन-मगलकारी हो यही मेरी भावना है । कक 
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; 


. जन-चधर्म-दिवाकर पंजाब प्रवर्तक उपाध्याय 
अमण श्री फूलचन्द्र गीं महारान 


नमोउन्चू णं समणस्स भगवपभ्नो महावीरस्स 
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वत्तीस जोग-संगहा पण्णत्ता, त॑ जहा :-- 
आलोयण निरवलावे, आवईस डढ्धम्मया | 
अभिस्सिओवहाणे य, सिक्‍्खा निष्पडिकम्मया ॥ १॥ 
अण्णायया अनोभे य, तितिक्खा अज्जवे सुई । 
सम्मदिदी समाही य, जायारे विणओबेए ॥२॥ 
धिइमई ये सवेगे, पणिह्दी सुविहि-सवरे । 
अत्तदोसोव - सहारे, सब्वकाम-विरत्तया ॥३॥ 


पच्चचखाणं विउसगे, अप्पमादे लवालवे । 
आप-सव र-जोगे य, उदय मरणतिए ॥४)॥॥ 
सगाण च परिण्णाया, पायच्छित्त करणें वि य । 
आराहणाए मरणते, बत्तीस जोग - सगहा ॥५॥। 
(समवायाज़ सूत्र, वत्तीसवां समवाय ) 
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बत्तीस योग 
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उपर्यक्त पाच गाथाओ का सक्षिप्त अर्थ इस प्रकार है जैसे कि :-- 
१ शिष्य द्वारा गुरु के समक्ष अपने दोपो को निवेदन करना । 


२ श्षिष्य द्वारा आलोचित दोपों को किसी के समक्ष प्रकट न 
करना | 


$ आपत्ति के सम्रय धर्म मे हृढता रखना । 


ब्िना किसी सहायक के तप करना या केवल निर्जरा के उद्देध्य 
से तप करना । 


ग्रागमी का अध्ययन और अव्यापन या सयम-पालत की रीति 
सीखना ॥ 


शरीर की सार-संभाल नही करना । 

श्रपती तप.-साधना को गुप्त रखना । 

« किसी के द्वारा दिये गए प्रलोभन मे न आना। 
परीधह-कणष्ट आदि सहन करने का श्रभ्यास करना । 
मन, वाणी और काया के व्यापा रो मे एकरूपता रखना । 
जचि भ्र्थात्‌ सत्य और सयम को अपनाना । 

- सम्यग्दर्गन की विगृद्धि के लिये प्रयास करना | 
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१३ शरीर को स्वस्थ, वाणी को पवित्र और मन को एकाग्र 
रखना । 

१४ नि णलल्‍्य होकर पांच भ्राचारो का पालन करना । 

१५ बिनीत बनना--मान रहित होना । 

१६ सब तरह की दीवता से रहित होकर धरर्य-सम्पन्न होना ही 
बृति-मति है । 

१७ कर्म-वन्दन से मुक्त होने की अभिलापा रखना । 

१८ सयम और त्तप में कपट ने करना । 

१६९, विधि-पूर्वक सद-अनुप्ठान करना । 

२०. सवर अर्थात्‌ सभी श्राश्रवों का निरोध करना । 

२१ आात्मगत दोपो को दूर करने का प्रयास करना । 

२२ इनच्द्रियों के सभी विपयो से विमुख होना, श्रर्थात्‌ सर्व-काम- 
विरक्तता को जीवन मे उत्तारता । . 

२३ मूलगृण-प्रत्यास्यान अर्थात्‌ जिस त्वाय से मूलगुण विकसित 
हो ऐसा भ्राचरण करना। 


२४. उत्तरगूण प्रत्यास्यान, अर्थात्‌ उत्तरगुण के वाधक दोपो का 
त्याग करना । 

२४ च्युत्सग अर्थात्‌ कायोत्समें का श्रभ्यात्त करना । 

२६. आध्यात्मिक साधना मे क्षण मात्र भी प्रमाद न करना । 

२७ जीवन के प्रत्येक्ष क्षण मे समाचारी का पालन करना । 

२८. घर्मे-ध्यान हारा योगो का भिरोध करना, ध्यान सवर-योग है । 


] 
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२६ मृत्यु के निकट आने पर भी मृत्यु-भय से छ्ुब्ब न होना । 

३० समतत्याग, अब्र्थात्‌ जिन कारणों से रागद्व प उत्पन्त हो उन 
कारणो का त्याग करना। 

३१ किसी भी छोटे-वडे दोप की निवृत्ति के लिए प्रायश्रित्त 
करना। 


३२ शरीर और कपायो को क्षीण करने के लिये सलेखना एवं 
सथारा करना | 


समवायाज़्-सूत्र मे उपयुक्त चत्तीस योगो का निर्देश किया 
गया है। हम आगामी अ्रध्यायों मे इन बत्तीस योगो की विस्तृत 
व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे । 
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जैन दर्शन वह नन्‍्दन-वन है जिसमे विहरण और विचरण 
करने से मानव की सभो श्रान्तिया दूर हो कर ज्ञान-पिपासा शान्त 
हो जाती है । जैसे सूर्य के उदित होने पर अन्धकार स्वत हो 
नष्ट हो जाता है, वेसे ही इस ननन्‍्दन-वन मे पहुचकर सभी शकाए 
गनायास ही निमू ल हो जाती हैं । 


ग्रात्मा मे अनन्त ज्ञान है, उसे जानावरणीय कमें-प्रकृतियो ने 
ढाक रखा है। ज्ञानावरणीय कर्म का जितने-जितने अंश मे क्षयो- 
पद्मम, होता जाता है, उतना-उतना ज्ञान विकसित होता जाता है । 
जो ज्ञान स्व-पर प्रकाशक है एवं निब्चयात्मक है, वही ज्ञान प्रामा- 
णिक माना जाता है। जैसे दीपक या सूर्य को देखने के लिये किसी 
अन्य दीपक या सूर्य को पश्रावश्यकता नही रहती, दीपक भ्रौर सूर्य 
स्वय प्रकाशमान तो है ही, साथ ही वे दूसरे पदार्थों को भी प्रकाशित 
करते हैं। वसे ही ज्ञानी प्रात्मतत्त्व को तो जान ही लेता है साथ 
ही वह अन्य लोगो को भी ज्ञानालोक से आलोकित कर देता है । 


मानव को दो प्रकार से ज्ञान की प्राण्ति होती है, स्वत , 
आर सनन्‍्तो-एवं गुरुजनो के उपदेश से । ज्ञान-प्राप्ति के उपादान और 
निरमित्त ये दो कारण सहायक माने गए है। इनमे ज्ञान-प्राप्ति के ' 
लिये उपादान कारण का होता अनिवार्य है, किन्तु निभित्त का होना 
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अनिवार्य नही । मानव अपने ही अनुभव एवं सूनन-वूझ से जो ज्ञान 
प्राप्त करता है, वही ज्ञान स्वत होने वाला जान कहलाता है और 
उसमे उपादान की ही मुख्यता रहती है। निमित्त वही कहलाता 
है जो उपादान के अ्रनुरृष हो। उदाहरण के रूप में जंसे 
नेत्रज्योतिः जितने भरत से होती है उसके अनुरूप ही यदि चश्मा 
(उपनेत्र) हो तो वह देखने मे सहायक होता है । न्यून-अधिक तम्बरो 
वाला चश्मा देखते में सेहायक नही वतन सकता । ग्रुरु और बास्त्र 
ये सब ज्ञान की वाह्य सांमग्रिया है-मिमित्त हैं। जो ज्ञान किसी 
गुरु से उपदेश सुन कर या शास्त्र पढ कर होता है वह ज्ञान नेमित्तिक 
कहलाता है, श्रर्थात्‌ वह जान किसी वाद्य निर्मित्त से होता है, भ्रत 
वह ज्ञान परोपदिष्ट माना जाता है। जब तक उपादान कारण 
तेयार नही हो जाता, त्तव तक सभी निमित्त श्रकिचित्कर रहते हैं । 

गवधि-नाव, मन.पर्यव-ज्ञान और केवल जान इनके उत्पन्न 
होने मे वाह्य मिमित्त की आवच्यकता नहीं होती, श्रत ये तीन 
ज्ञान स्वत ही उत्पन्न होते हैं, ये विमित्त-जन्य नहीं होते। मति- 
ज्ञान शोर श्रुतज्ञान में दोनों कारण विद्यमान रहते है, श्रत वे 
स्वत भी होते हैं और वाह्मय निमित्त से भी हुआ करते है| इन्द्रियों 
हारा जो जान उत्पन्न होता है, वह प्राय निित्तजन्य ही होता 
हैं। मतिज्ञान और श्रुतनान का अच्तर्भाव परोक्ष प्रमाण मे 
होता है । 

प्रत्यक्ष प्रमाण के दो भेद है सकल प्रत्यक्ष और विकल प्रत्यक्ष 
केवलज्ञान सकल प्रत्यक्ष है और अवधिनान तथा मन पर्यवज्ञान 
थे दोनो ज्ञान विकल प्रत्यक्षे है। प्रत्यक्ष प्रमाण में उपादान की 
मुख्यता होती है, निमित्त की गौणता, जब कि परोक्ष प्रमाण में 
निर्मित्त की प्रधानता रहती है और उपादान कारण गौण रहता है । 
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सम्यर्दर्गेन प्वेक्त सम्यस्ज्ञान हुआ करता है, सम्यग्शान वही 
है जो यथार्थ एवं स्व-पर के लिए हितकर एवं पलेयरकर 
होता है, वह ज्ञान ज्ञानी को ससार और ससार में आवागमन के 
सभी कारणों से वचात्ता है, मोक्ष और मोक्ष के साधनो मे प्रव॒त्ति 
कराता है। इसी कारण उस ज्ञान को सम्यग्ज्ञान कहा जाता है। 


सम्यग्ज्ञान होने पर ही सम्यक-चारित्र की आराधना की 
जाती है, इस सम्यक्‌ चारित्र का अंतर्भाव योग में ही हो जाता है । 


यद्यपि योग शब्द अनेक श्रर्थो का वोधक है जैसे कि गणित 
में दो से अधिक राशियो के जोड को योग कहा जाता है, 
ज्योतिष-शास्त्र मे नक्षत्र एव राशि आदि की विभेष फलदायिनी 
युति ही योग है। तिथि-वार और नक्षत्र के मेल से श्रानन्द आदि 
योगो का होना योग माना जाता है। किसी शुभ काल के लिए भी 
योग शब्द का प्रयोग होता है। श्ननेक औषधियो के समिश्रण की 
विधि को भी योग कहते हैं। मन, वचन श्रौर काया की जशुभ या 
अ्रशुभ प्रवृत्ति को भी जेन परिभाषा मे योग कहा जाता है, परन्तु 
यहा योग शब्द का इष्ट अर्थ सम्यक चारित्र ही है । 
श्रात्म-कल्याण के जितने भी सफल साधन है वे सब योग 
हैं। जिस घ्यान द्वारा ध्याता का सबच्ध ध्येय के साथ जुड जाए 
बह योग है, श्रर्थात्‌ चित्ते को एकाग्र करने के सभी विधि विधान 
योग हैं, अर्थात्‌ कर्म-वघ से मुक्त होने के जितने भी चिधि-विधान है 
उन सबका भ्रन्तर्भाव योग में ही हो जाता है। ऐसे विधि-विधानो 
की सख्या वत्तीस निर्धारित की गई है । इसी कारण उन्हे द्वात्रिशत्‌- 
योग-सप्रह कहा गया है। साधना जीवन की वह मस्ती है जिस 
मे भीतिक सुख-दुख का भान ही नहीं रहता। मन जब योग 
के केन्द्र मे पहुच जाता है तब मन में उत्पन्न होने वाले सभी 


योग एक चिन्तन ] [ ७ 


विकार और विचार स्वत्त ही लुप्त होने लगते है। मन 
शरीर इन्द्रियां स्वयमेव श्रात्मा के व्ीभृत हो जाती हैं। जान 
का श्रखण्ड प्रकाभ-पु ज सदा के लिए जगमगा उठता है, आत्मा 
सव तरह से कृतक्ृत्य होकर परमात्म-पद को प्राप्व कर लेता है, 
फिर उस केलिये कुछ प्राप्त करना थेष नहीं रह जाता। वह 
श्रपर्ण से पूर्ण वन जाता है, उसक्री चेतना और आनन्द ये दोनो 
ससीम से असीम वन जाते हैं। इतना ही नहीं आत्मा के सभी 
गुण असीम हो उठते है । 
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१. आलोचना 
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१ श्रालोचना- उपयु क्त वत्तीस योगों मे सब से पहला योग 
है--आलोयणा--भलोचना । आलोचना शब्द का शाव्दिक अर्थ 
है चारो शोर अ्रच्छी प्रकार देखना, श्रर्थात्‌ किसी वरतु के गुण-दोषो 
पर विचार करना या उनका निरूपण करना । इसका भ्रथ'बतलाना 
भी है, अतएवं प्रायश्चित्त के लिए अपने द्वारा किए हुए दोषो 
को निष्कपट भाव से गुरु के समक्ष बतलाना आलोचना कहलाती 
है। माया से सभी दोप छिपाये जाते हैं श्रोर निष्कपटता से उन्हे 
प्रकट किया जाता है। जब कोई भी वस्तु किसी दोष से 
दृषित हो जाती है, तब उसका मूल्य गिर जाता है, वेसे ही जब 
किसी साधक की साधना दोपो से दृषित हो जाती है तब उसकी 
साधना का स्तर भी गिर जाता है । 


. दोष को शास्त्रीय भाषा मे प्रतिसिवना भी कहते है। दोष 
कृत भी होते है और अकृृत भी । हीरे, जवाहरात, मणि-मोती 
ग्रादि पदार्थों मे जो दोष पाया जाता है वह अक्ृत दोष है । साधकों 
मे कुछ जन्मजात दोप होते हैं और कुछ कृत दोष भी होते हैं, किन्तु _ 
प्रतिसिवना कृत की ही होती है अकृत की नही, क्योकि प्रतिसेवना का 
ग्र्थ है--निषिद्ध वस्तु का सेवन या श्राज्ञा-विरुद्ध काये करना । 
कोई भी साधक अपनी साधना को दृषित करने के लिए तैयार 
नही होता, प्रत्येक दृष्टि से वह श्रपत्ती साधना को शुद्ध रखने के 
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लिए प्रयास करता है, किन्तु कभी-कभी उसके सामने कुछ ऐसी 
विवशताए एवं परिस्थितिया श्रा जाती है जिनसे साधक की साधना 
प्रतिसिवना के सामने घुटने टेक देती है । प्रतिसेवना के मूल कारण 
दस है जसे कि-- 

(क) दर्ष--प्रभिमान के वशीभूत होकर अपने साथना-पथ के 
नियम-उपनियमो की उपेक्षा करना एवं निपिद्ध कार्य करना, दर्प- 
प्रतिसेवना है । इससे झूठ भी बोला जा सकता है, किसी को पीडित 
भी किया जा सकता है तथा किसी पुज्य की आशातना भी की जा 
सकती है । 

(ख) प्रमाद--नजणीली वस्तुओं का उपयोग करना, विलासता 
से, विकथा करने से, कपाय भाव से, अतिनिद्रा से,' धर्म-निरपेक्ष 
जीवन से, अ्सावधानी से, अयतना प्रादि से जो दोप लगते हैं 
उनका समावेश प्रमाद में हो ही जाता है। प्रमाद में कोई भी महा- 
ब्रत सुरक्षित नही रह पाता । प्रमाद सयम को तो दूषित करता ही 
है, साथ ही ज्ञान एवं दर्शन को भी दृपित कर देता है । इसी को 
प्रमाद-प्रतिसिवना कहा गया है । 

(गे) श्रनाभोग--अ्रनजाने मे, बिना उपयोग के जिस दोप का 
सेवन किया जाय वह अवाभोग प्रतिसेवना है । जिस दोप का जान 
साधक को न हो पर वह हो जाय तो बह दोप इसी कोटि में समा- 
विप्ट होता है। 

(घ) श्रात्र--जब कोई साधक किसी पीड़ा एवं विषम 
परिस्थिति से अ्रश्चीर हो जाता है, तव उसे श्रातुर कहा जाता है। 
प्रत्येक श्रातुर की स्थिति भिन्‍न हुआ करती है। जैसे कि कामातुर 
व्यक्ति मे न किसी का भय होता है और न लज्जा ही, चिन्तातुर 

१. निहु च न बहमण्णेज्जा | 
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को न सुख है न निद्रा है, जो श्र्थातुर है वह न बन्बचु की परवाह 
करता है और न मित्र की, जो क्षुधातुर है उसका गरीर शिथिल 
औ्रौर विवेक लुप्त हो जाता है भौर उसकी शक्ति क्षीण पड जाती 
है । अभिप्राय यह कि किसी भी तरह की श्राधि-व्याधिि से व्यथित 
व्यक्ति आतुर कहलाता है। 

(ड) आपत्ति-प्रार्पत्ति चार प्रकार की होती है-द्रव्यापत्ति, 
क्षेत्रापत्ति, कालापत्ति और भावापत्ति । 

प्रासुक एपणीय एवं जीवनोपयोगी पात्र, वस्त्र, एवं श्रावास 
आदि का न मिलना द्रव्यापत्ति है। निर्घन व्यक्ति द्रव्य के श्रभाव में 
तरह-तरह के दोपो का सेवन करते हुए देखे जाते हैं । 


जो भूमि-भाग परीपह एवं उपसर्गो से घिरा हो, जगली जानवरो 

से.तथा डाक्ू-चोरो से व्याप्त हो, ऐसे भयकर स्थानों मे गति- 
स्थिति दोनो ही क्षेत्रापत्ति हैं । देवाघिप्ठित स्थानविशेष भी इसी 
मे समाविप्ट है । 

मन का अस्थिर एव आकुल रहना, कि-कतंव्य-विमूढता की 
स्थिति उत्पन्न हो जाना एव आआ्रार्तेध्यान तथा रोद्र-व्यान करते हुए 
ग्राकुल होना भावापत्ति है। 

इन आपत्तियों के उपस्थित होने पर साधक श्रपती साधना 
से फिसल जाता है, नियम-उपनियमों की विराधना करने लग 
जाता है। ' | 

(च) संकोणणे-प्रत्रेितिवना--जिस क्षेत्र मे चार पाच साधुशो का 
भली-भान्ति निर्वाह हो सकता हो, उसमे बीस-तीस साधुओ का 
आगमन हो जाए तो सकीण्ण दोष उत्पन्न हो जाता है । वहां आहार- 
पानी के वियालीस दोष टालने श्रति कठिन हो जाते है। श्राधाकर्म 
एवं श्रोहेंशिक आदि शअ्रनेक दोषों के होने की सम्भावना हो जाती 
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है, ऐसी पवित्र हप्टि रखने वाला साधक ही दर्णन-सम्पत्न कह- 
लाता है । 


(च) चारिक्न-सम्पन्न--उत्तम चारित्र वाला साधक अपने 
चारित्र को शुद्ध रखने के लिए दोषो की श्रालोचना करने हेतु 
स्वत ही प्रस्तुत रहता है। वह सवंदा ऐसा आचरण करता है 
जिससे उसकी साधना सर्वथा शुद्ध एवं पवित्र रहे । 


(छो क्षान्त--इसका भ्रर्थ है क्षमावान्‌ या शान्तिमान्‌ । 
किसी दोष के अभिव्यक्त होने पर जब्र गुरुजल उपालम्भ या 
भत्सेना देते है तव क्रोत्र को न उभरने देना--शात चित्त रहना, 
श्रालोचना के द्वारा शुद्धीकरण कर लेना, वह श्रपना कत्तेब्य 
मानता है। शान्‍्त साधक ही साधना-भार्ग पर प्रगति कर 
सकता है । 

(ज) दानत-दान्त का श्र॒र्थ है जितेन्द्रिय । जितेन्द्रिय व्यक्ति ही 
झालोचना कर सकता है । 

(ऋ) अ्रमाथधी--निष्कपट व्यक्ति अतजाने मे किए हुए अपने 
पाप कृत्य को बिना छिंपाए प्रकट करते और सरल हृदय से 
आलोचना करके शुद्ध हो जाता है । 


(ञज) अपश्रात्तापी--आलोचना करने पर जो साधक आलो- 
चुना-जन्य पीडा से व्याकुल होकर कभी पर्चाताप नहीं करता, 
वही अपने सयम की शुद्धि कर सकता है। 


भ्रालोचना किसके पास करनी चाहिए ? इस प्रश्न का समाधान 
करने के लिये शास्त्र कारो ने अलोचना सुनने योग्य महापुरुष की 
परख के लिये उसमे दस गुणो का होना अनिवार्य माता है। वे 
विशेष दस गुण इस प्रकार हैं-- । 
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(क) श्राद्ाारवान-लोक-कत्याण-कारी एवं आत्मोत्यान 
मे सहायक उस आचरण को आचार कहा जाता है, जो महा- 
पुरुषों द्वारा सेवित हो और चास्त्र-मर्थादा के अनुकुल हो । आचार 
का पालन समग्र रूप से होना चाहिये आशिक रूप से नही । 


ग्राचार पाच प्रकार का होता है ज्ञानाचार-ज्ञान को 
आराधना, दर्शनाचार -सम्यगदर्भच की आ राधना, चारित्राचा २--- 
चारित्र की आराबना, तपाचार--त्तप की आराधना, वीर्याचार-- 
सयम-रक्षा के लिए गक्ति या वल का प्रयोग । इन पाचो आचारो 
का पालन करने वाले महासावक को आचारवान्‌ कहा जाता है । 


(ख) आधारबान्‌ू--आलोचना करने वाले व्यक्ति द्वारा कहे 
गए अ्तिचारो को जो मन मे घारण करता है वही प्रत्येक दोष 
की निवृत्ति करवा सकता है, जो सुनी हुई श्रालोचना को भूल 
जाता है वह दूसरे की गृद्धि नही करवा सकता । 

(ग) अपन्रीडक--द्री डा का अर्थ है लज्जा । जो शिष्य लज्जा 
के कारण तच्छी तरह आलोचना नही करता, उसकी लज्जा या 
सकोच को मीठे वचनो द्वारा दूर करके अच्छी तरह आलोचना 
कराने वाला हो । 


(घ) प्रकुवंक-अआलोचित अ्तिचारो का प्रायश्चित्त देकर 
दोपो की निवृत्ति कराने मे समर्थ हो । 


(5) व्यवहारवाच्‌ू--गास्त्रीय दृष्टि से व्यवहार पाच प्रकार 
का होता है--आगम-व्यवहार, सूत्र-व्यवहार, धारणा-व्यवहार, 
आज्ञा-व्यवहार और जीत-व्यवहार । 


प्रायश्चित्त कराने वाले महा पुरुष का इन पाचो व्यवद्यारो 
के विधि-वियान का ज्ञाता होना आवश्यक है । 


योग एक चिन्तन ] [१४ 


है। भक्ति भाव वाले व्यक्तियों द्वारा छ काय की विराधना भी 
होनी स्वाभाविक है | 

(छ) सहसाकप्र--विता सोचे समझे श्रकस्मात्‌ किसी जीव 
पर पांव आरा जाने से विराधना हो जानी, अ्रसत्य बोला जाना श्रौर 
सघट्ा लग जाना सहसाकार-प्रतिसेवना है । 


(ज) भय- भयाक्रानत साधक श्रसत्य भी बोल सकता है, 
कायोत्सग भी तोड सकता है, जीव-अाकीणण मार्ग पर भी बिना 
देखे बिना प्रमार्जेन किये जा सकता है, वृक्ष पर भी चढ सकता है, 
और दुराचार का सेवन भी कर सकता है । इस तरह को क्रिया भय- 
प्रतिसिवना है । ' 

(ऋ) प्रद्ेषं--6 पवश साधक असत्यभापी हो जाता है, ईर्ष्यालु 
हो जाता है, किसी को श्रपमानित एवं तिरस्कृत भी कर सकता है। 
इस दोप से ग्रस्त साधक जिस ओर भी देखता है उसे श्रवगुणों के 
अतिरिक्त और कुछ दीखता ही नही । गुणो पर उसकी दृष्टि जाती 
ही नही । प्रद्ंप जड़ और चेतन किसी पर भी हो सकता है। 


हां प्रहप से चारो कपाय लिये जाते है। इस दोप के 
कारण भ्रागातना, श्रविनय श्र सयम-विराधना का होना निश्चित 
है । 

(व) विभमशे--जब साधक परीक्षण के निमित्त कोई कार्य॑ 
करता है तव यह दोप लगता है | जैसे हाथ वाहर करके जानना 
कि वूदे पड रही हैं या कि नही ? रायते में पड़ा हुआ सि्च का 
वीज अचित्त हो जाता है या नहीं, यह जानने के लिये उसे उगाने 
की चेष्टा करता, जल सचित्त है या अचित्त परीक्षण करना, किसी 


की परीक्षा के लिये सयम की विराघना करना आझ्ादि विमर्श- 
प्रतिसिवना के ही अनेक रूप हैं । 
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जब कभी साधक के ज्ञान, दर्गन, सयम श्रौर तप दृपित हो 
जाते हैं तब उक्त दस कारणो से ही हुआ करते है, इन दोषो की शुद्धि 
के लिये प्रायच्चित्त करता आवश्यक होता है। श्रालोचना करना भी 
एक प्रकार का प्रायश्चित्त है ही। जिस साधक मे दस गुण हो वही 
आलोचना करने का अधिकारी माना जाता है | वे दस गुण निम्त- 
लिखित है, जैसे कि -- 


(क) जाति-संपन्‍न--उत्तम जातिवाला व्यक्ति प्रथम तो बुरा 
काम करता ही नही, यदि कभी उसके द्वारा भूल से हो भी जाए 
तो वह शुद्ध हृदय से श्रालोचना कर लेता है । 

(ख) कूल सपन्‍न--उत्तम कूल मे पेंदा हुआ व्यक्ति श्रद्धा- 
पूर्वक एवं 'भविष्य में ऐसा काय नही करू गा इस भावता से प्राय- 
श्रित्त करता है। जिस व्यक्ति का मातृउक्ष शुद्ध है वह जाति-सपन्‍्न 
कहलाता है और जिसका पितृपक्ष शुद्ध है वह कुल-सपन्त माना 
जाता है। 


(ग) विनय-सम्पन्न-विनीत व्यक्ति वडो की श्राज्ञा मानकर 
निप्कपट भाव से आलोचना कर लेता है । 


(घ) ज्ञान-सम्पन्न--ज्ञानी जानता है कि आलोचना करने पर 
ही में र॒त्नवय का आराधक बन सकृगा, नही तो मुझे विराधक 
बनकर दुग्गंतियों मे ही भटकना पडेगा, इस दृष्टि से ज्ञानी निष्कपट 
भाव से श्रालोचना कर लेता है । 


(ड) दर्शन-प्तम्पन्न--जिस के हृदय मे यह हृढ श्रद्धा है कि 
निष्कपट हृदय से की हुई आलोचना गात्म-शुद्धि एवं सयम- 


शुद्धि का मूल कारण है, जीव के लिये परित्त-ससारी, सुलभ 
बोधि और आराधक बनने का सवधे आसान तरीका आलोचना 
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जब केवल सनी, मन पर्यव-ज्ञानी, श्रवधि ज्ञानी एवं पूर्वो के 
वेत्ता मुनिवर विद्यमान हो, उस समय सूत्र-व्यवहार मुख्य नहीं 
हीता, तत्र झआागम-व्यवहार की मुख्यता होती है। श्रागम-व्यवहा- 
रियो के श्रभाव में सूत्र-व्यवहार की मुख्यता मानी जाती है। 


जिस दोप याप्रायश्चित का उल्लेख सूत्र मे नहीं होता 
उस समय यदि किसी के पास यह पुरानी धारणा हो कि 
“अम्ुक आचार्य के पास ऐसा कारण बना था और उन्होंने 
उसका प्रायश्चित्त यह दिया था” तो उस समय उसी प्रकार का 
प्रायरिचत्त देते हुए धारणा-व्यवहार से काम लिया जाना चाहिये । 


कुछ ऐसे दोप भी होते है जिनका युगानुक़ुल प्रायश्चित्त गुरु 
या आचार्य दिया करते हैं श्र उसे दोपी साधक सहप॑ स्वीकृत 
कर लेता है, यही ग्राज्ञा-व्यवहा र कहलाता है । 


कुछ प्रायश्चित्त जीताचार व्यवहार से दिया या लिया जाता 
है। ज॑से कि पाक्षिक प्रतिक्रमण के बाद एक उपवास, चातुर्मासिक 
प्रतिक्रमण के बाद एक वेला और सावत्सरिक प्रत्तिक्रमण करने के 
अनन्तर एक तेला प्रायश्चित्त दिया जाता है, यह जीत-व्यवहार है। 


(च) श्रपरिस्रावी--श्रर्थात्‌ गम्भीर स्वभाव वाला | आलोचना 
करने वाले के दोपो को दूसरे के समक्ष प्रकट न करने वाला महा- 
पुरुष ही आलोचना सुनने का भ्रधिकारी हो सकता है । 


” (छ) निर्यापक्त--जों दोपी साधक किसी कारणवश एक साथ 
प्रयश्चित्त वहन करने मे समर्य न हो उसे थोडा-थोड़ा प्र।यश्चित 
देकर निर्वाह कराने वाला निर्यापक्त कहलाता है। सब को एक 
डण्डे से नही हाका जा सकता, समर्थ और अतमर्थ को देखना भी 
अत्यावश्यक होता है । 
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(ज) अ्पायदर्शी--यदि कोई साधक आलोचना ठोक तरह 
से नही कर रहा है तो उसकों परलोक का भय दिखाकर तथा 
प्रायश्चित्त न करने पर उससे होने वाली हानियों को यक्ति-सहित 
प्रदशित करके प्रायश्चित्त में रुचि जागृत करने वाला शअ्रपाय-द॑र्शी 
कंटनाता है 


(रू) प्रियधर्मा-सुखदशा मे जिप्तको धर्म अत्यन्त प्रिय हो । 
(ज) हृढधर्मा-दु ख की दद्या मे भी जो धर्म में दृढ रहता हो । 


इन दस गुणों से सपन्न मुनिवर के समक्ष झ्रालोचना सुनानी 
चाहिए, परन्तु प्रत्येक साधक इन गुणों से सम्पन्न नही होता। 
भला जिसको प्रायरिचत्त-विधि का ज्ञान ही नही है, वह आलोचना 
कंसे करवा सकता है ? उसके सामने श्रालोचना करने से लाभ की 
श्रपेक्षा हानि होने की सभावना अधिक रहती है। 


आलोचना करनेवाला अनेक कारणों से अपने दोपो को 
लिपाने का प्रयत्न करता है जैसे दड के भय से, अपयण के भय से 
लज्जा के वश होकर, स्ववचना या पर-वचना करके । श्रत* प्राय- 
श्चित्त देनेवाले आचार्य आदि को सर्व प्रथम ऐसे कारणो के भय से 
सावक को मुक्त कर देना चाहिये । यदि कोई साधक मिथ्या 
या सदोप आलोचना करता है तो वह श्राराधक वनने के योग्य 
नही होता | सदोप आलोचना के दस रूप है, जैसे कि-- 


(क) श्राकम्पयथितच्ता--कापते-कापते झ्रालोचना करना या 
आचाय को विनय-भक्ति से प्रसन्‍न करके फिर उन के पास गझ्यालो- 
चना करना, जिपमे क्रि वे बहुत वड़ा प्रायश्वित न देकर कोई 
छोटा-ता प्रायश्रित्त दे दें अथवा क्षमा हो कर दे । जैसे अति- 
मलिन वस्त्र को श्रति स्वल्प जल से गद्ध न ही किया जा सकता, 
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वैसे ही सामान्य प्रायश्रवित्त से भारी दोपो से मुक्ति मिलनी सर्वेथा 
असम्भव है, श्रत दोप के अनुरूप ही प्रायश्चित्त होना चाहिये। 


(ख) श्रण्माणइत्ता--जिस-जिस अपराध का प्रायश्ित्त थोडा 
आए, उस-उस अपराध की श्रालोचना करना या अपने कुतर्क के 
श्राधार से अपराध को वहुत छोटा करके बताना भी आालोचना- 
विपयक महान दोष है । 


(ग) ज॑ विट--जिस अपराध को श्राचार्य ने देख लिया या 
जान लिया हैं, उसी की श्रालोचना करना, जेप को छिपा लेना 
भी आ्रालोचना-दोप है । 


(घ) वायरं--बड़े-वड़े अपराधो की आ्रालोचना कर लेना 
ग्रौर छोटे-छोटे अपराधों की आलोचना न करना भी आलोचना- 
दोप है । 


(ड) सुहमं- छोटे-छोटे अपराधो की आलोचना करना। 
ऐसा केवल इस दृष्टि से किया जाता है कि लोग यह समझे--'जो 
व्यक्ति छोटे-छोटे अपराधों की आलोचना कर लेता है, वह बडे 
अपराधो को कंसे छिपा सकता है ? इस प्रकार की कपटपूर्ण 
आलोचना करनेवाला व्यक्ति आलोचना का श्रधिकारी ही नही 
रह जाता । 


(च)) छिनन्‍्तें--प्रधिक लज्जा के कारण भग्रस्पष्ट शब्दों में 
आलोचना करना, जिध्से सुनने वाले को घुतने और समझने मे 
दिक्‍क्रत आए, यह भी आलोचना -दोप है । 


(छ) सहालुत --आलोचना करते समय जोर-जोर से बोलना, 
जिस से कि आचार्य के अतिरिक्त दूसरे लोग भी सुन सकें, यह भी 
आलोचना-दोप के अन्तर्गत है । 
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(ज) बहुज्ण- एक ही दोप की आलोचना बहुत गुरुप्नो के 
पास करना आलोचना दोष है । जिस दोप की आलोचना एक बार 
की जा चुकी है। उसकी प्रालोचना पुन॒ करने की आवश्यकता 
नही होती, यदि की जाती है तो अभ्रवश्य ही उसके पीछे कोई कपठ- 
व्यवहार होता है । 

(+ह) श्रव्वत्त -जो प्रायश्वित्त-विधि का वेतता नही है, उसके 
पास आलोचना करना भी आलोचना-दोष है, इससे भी उसका 
शुद्धोरण नही होने पाता । 

(बम) तत्सेवी--जिस दोप की शरालोचना करनी हो, उसी 
दोष को सेवन करते वाले के पास आलोचना करना आलोचना- 
दोप हैं । जो स्वय दोषी है, वह दूसरो को प्रायश्रित्त देकर दोषो 
से मृक्त केसे कर सकता है ? 


सत्य और निष्कपट हृदय से जो आ्रालोचना की जाती है, 
उसके माध्यम से पता लग जाता है कि यह साधक किस प्राय- 
रिचत्त ते गुद्ध हो सकता है ? गुरु करुणा के समुद्र होते है, वे इस 
लोक मे तथा परलोक मे सभी स्थानों पर शिष्य का हित ही 
सोचते है, वे शिष्य की उन्नति मे सहायक होते है । 


शिप्य तीन तरह के होते हैं--एक वे जिन्हे गुरु को कुछ कहना 
नही पडता, अपितु आात्म-प्रेरणा से गुरू-आाज्ञा का पालन करते है, 
ऐसे शिष्य सुशिष्य कहल ते हैं। जो कहने पर ही कार्य करने वाले 
है, जिन में अपनी सूझ-वझ नही ह ती, वे शिष्य कहे जाते है श्रौर जो 
न अपनी सूझ-बूझ से काम लेते है और न गुरु श्रादि के कहने पर ही 
कार्य करते हैं, वे कुशिष्य माने जाते हैं । इन में से सुशिष्य सर्वा- 
राधक होते हैं, शिष्य कुछ आराधक भी होते हैं और कुछ विराधक 
भी होते हैं, किन्तु कुशिष्य सर्वेथा विराधक ही हुआझ्ना करते हैं । 
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जैसे क्रिया के विपरीत होने से कार्य भी विपरीत ही हो जाता 
है, वेसे ही क्रिया सम्यक होने से कार्य भी सम्यक होत।,है । सुशिष्य 
नित्यप्रति आलोचना बोलकर या लिखकर करता है। जैसे भरीर 
मे पित्त वढ जाने से जब तक उल्टी के द्वारा वह पित्त बाहर नही 
निकल जाता, तव तक शरीर में घवराहट रहती है, उसके निकल 
जाने पर वेचनी भी दूर हो जाती है, बवँप्ते ही आलोचना करने से 
सभी दोप विलुप्त हो जाते हैं, मन प्तत्र तरह से समाहित हो जाता 
है, अत सदोप साधक के लिए आलोचना करना अत्यन्त आवश्यक 
है, अन्यथा परलोक सुखकर नही होता हैं। योगी बनने के लिये 
यही प्रथम सीढी है, इस पर साधक को सावधान होकर चढने का 
प्रयास करना चाहिये । कक 
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किसी की आलोचना सुनकर उसे श्रन्य के सामने प्रकाशित न 
करना, अपितु उसे अपने गहरे हृदय-स्थित गुणसिन्धु मे डालकर 
उसके अस्तित्व को ही सप्राप्त कर देना चाहिये, उस विप को 
अमृत बना देना-चाहिये । यही प्रायश्रित्त-दाता की गम्भी रता एवं 
महत्ता है, अत- निरपलापता साधक का महत्त्वपूर्ण गुण है । 


अपलाप का दूसरा अर्थ है मिथ्यावाद--बकवाद या किसी 
तरह की गलत वाते वनाना | यह एक अ्वगण है, इससे रहित होना 
निरफ्लापता है । प्रायश्रित्त-दाता महा साधक जितना कुछ देखता 
है श्रोर जितना कुछ सुनता है, वह सब कहने योग्य नही होता है । 
उसे तो केवल वही बांतें कहनी चाहिये जो सत्य हो एवं शास्त्र की 
इृष्टि से पवित्र हो । शेप सब बातें अपलाप मात्र ही होती है, उनसे 
निवृत्ति पाना ही निरफ्लापता है। 

अपलाप का तीसरा अर्थ है--सत्‌ की नास्ति करवा, श्रर्थात्‌ 
उसके अस्तित्व को स्वीक्रार न करना, प्रथवा उसका निषेध क रना । 
जुसे कि नव तत्त्व शाश्रत हैं. उनके अ्रस्तित्व को नकारा नहीं जा 
सकता, यदि कोई विद्वान अपने तर्क-वल के द्वारा नवतत्त्वों में से 
जीव तत्त्व का अपलाप कर दे तो पुण्य, पाप श्राज़व, सव र, बन्ध, 
निर्जरा, मोक्ष इन सवका अ्रपलाप हो जाना निश्चित है। पण्य-पाप 
का यदि अपलाप हो जाएगा तो ससार की लीला ही समाप्त हो 
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जाएगी। श्राश्नव और वध का यदि ग्रपलाप हो नाए तो जीव का 
जन्म-मरण झकारण ही मानना पडेगा। संवर और निर्जरा ये 
साधना के मूल मत्र हैं, इनका यदि अपलाप हो जाए तो प्राश्वव- 
निरोध और वध को क्षीण कैसे किया जा सकेगा ? मोक्ष तत्त्व का 
अ्रपलाप करने से साधना का चरम एवं परम लक्ष्य ही समाप्त हो 
जाएगा। प्रत सम्यग ज्ञानो प्रायश्वित्त -दाता में इस दृष्टि भी निर- 
पलाप गुण का होना आवश्यक है । चीतराग भगवान्‌ ने जिन तत्त्वो 
का निरूपण किया है, द्रव्य और द्वव्य-पर्याय, गुण और गुण-पर्याव 
जो ज॑सा है उसे उसके यथार्थ रूप में अनेकान्तवाद द्वारा समझना, 
फिर इस निर्णय तक १हुचना कि जो त्याज्य एवं हेय है उससे 
निवृत्त होना चाहिये और जो ग्राह्म एव उपादेय है उसमे अवृत्ति 
करनी चाहिये, तथा जो साधक जीवन के लिये उपयोगी एव 
ज्ञातव्य है, उन्हे ध्यान का विपय बनाना चाहिये। इस प्रकार उन 
तत््वों का विभागीकरण करना सम्यज्ज्ञान है.। वस्तु मे जो धर्म या 
गुण अस्तित्व से विशषित है उस्ते तास्तित्व के पक से कलकित 
करना और जो नास्तित्व धर्म से युक्त है उसे अस्तित्व धर्म से युक्त 
करना मिथ्यावाद एवं अ्रपलाप है । 


मिथ्यावाद का विरोधी हष्टिकोण सम्यग्‌वाद है। सम्यर्वाद 
ही निरफलाप है । निरपलाप जन दर्शन का प्रमुखतम आ्राधार है। 
अपलाप कर्म-बंध का कारण है और निरप्लापता मोक्ष सवर 
एवं निजे रा का प्रधान अश्रग है । इसी को दूसरे शब्दों मे श्रास्तिक- 
वाद भी कहते हैं। भ्रश॒ुद्ध प्रत्पणा न करना ही निरपलाप है और 
कथनी एवं करनी मे लुकाव-छिप्राव त किया जाए उसी को शाद्ध 
प्ररूपणा कहते हैं । 
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हढ्वमंता का ग्भिप्राय है आपत्तिकाल मे भी धर्म में हृढ रहना | 
कुछ लोग कहा करते हैं “भ्रापत्‌ काले मर्यादा नास्ति --आपत्ति- 
काल में धर्म-मर्यादा आवश्यक नही, उस समय सभी प्रतिज्ञाए 
भंग की जा सकती हैं । यह नीति-वाक्य सामान्य लोगो के लिये 
है, महामानवों पर यह उक्ति चरितार्थ नही होती । महामानव 
वनने का अधिकारी वही हो सकता है जिसे सुख में भी धर्म 
प्रिय है और आपत्ति-काल मे भी जो धर्म पर हृढ रहता है। ऐसा 
व्यक्ति ही विद्व-विजयी एवं आत्म-विजयी बन सकता है । लौकिक 
या आध्यात्मिक कोई भी सफलता हो वह शअ्रनेक प्रकार के झझटो 
एवं दु खे के साथ जुझकर समता एवं सहनशीलता से ही प्राप्त 
को जा सकती है। धर्म भी साधक को तभी सफलता देता है जब 
कि वह आपत्ति एवं विपत्ति को वरदान समझकर सहर्ष सह लेता 


है श्लौर तभी वह आध्यात्मिक सपत्ति को प्राप्त करने का अ्रधि- 
कारी बन सक्रता है । 


जेंसे विष और अमृत ये दोनो परस्पर विरोधी तत्व हैं। 
अमृत के भ्रभाव मे विष अपने आप में पूर्ण समथे है, किन्तु शरीर- 
व्यापी विष को अमृत का एक बिन्दु भी नष्ट कर देता है। धर्म में 
निश्चल रहने से कर्म-रोग, भवरोग, और कपाय-भाव ये सव स्वत 
ही नष्ट हो जाते है। कर्म-रोग एवं भवरोग से पीडित व्यक्ति द्वारा 
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किए गए श्रात्तेघ्यान और रौद्रध्यान मन मे, बुद्धि मे श्रीर शरीर 
में स्थिरता नही रहने देते शौर मानसिक एवं वेचारिक अस्थिरता 
योग की भत्रु है । 


श्रात्तंब्यान श्रौर रोद्रब्यान का मूल है आ्रापत्ति । झ्रापत्ति का 
श्र्थ है--दु ख, क्लेण, विघ्न, प्राफत, वेरोजगारी-ग्राजीविका का 
भ्रभाव, दोषारोपण और विपदा । आपत्ति से प्रत्येक प्राणी भयभीत 
होता है। जब किसी व्यक्ति को यह नात हो जाता है कि आ्रापत्ति 
को झेलने से मेरा भविष्य उज्ज्वल हो जाएगा तो वह आनेवाली 
ग्रापत्ति का भी स्वागत करने लगता है । जो आपत्ति का स्वागत 
करता है, वही महामानव है। 


तितिक्षु महामानव को भअ्न्तरात्मा भी कह सकते है, वबहि- 
रात्मा महामानवता की परिधि में प्रवेश नही कर सकता, जब 
तक कि वह तितिक्षाशील वनक्रर कष्टों का स्वागत नंही करता । 


आपत्ति चार प्रकार की होतो है-द्वव्यापत्ति, क्षेत्रापत्ति, 
कालापत्ति और भावापत्ति । इन का विश्लेषण. पहले श्रव्याय में 
किया जा चुका हैं । 


जितती भी आपत्तिया प्राणी मात्र पर आक्रमण कर सकती 
है, उनकी गणना - यदि सक्षेप मे की जाए तो उपय क्त चार की 
सख्या का उत्लघन नहीं होता। शआपत्तियों का-सामना केवल 
समता द्वारा ही किया सकता है, क्योकि जब कोई अ्रन्तरात्मा 
समता के भीतर प्रवेश कर जाता है-तव उस पर होने वाले झ्राप- 
त्तियो के प्रहार भले ही हजारो-लाखो हो, वे उसकी प्रगति मे 
वाधक नहीं वन सकते । जब किसी कछुए पर-शिक्का रियो का प्रह्मर 
होता है, तब वह अपने अगो-उपाजड्रों को सकोच कर खोपडी में 
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प्रविष्ट कर लेता हे, तब उस पर कि्ती वाहरी प्रहार का क्रोई प्रभात्र 
नही पड़ता, वह सब तरह सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार जो 
साधक किसी भी ग्रापत्ति के आने पर सयम, तप और अहिसा रूप 
धर्म क। अवलम्ब लेकर आत्म-अवस्थित हो जाता है, भिश्चय ही 
सफलता उसके चरण चुमती है । जीवन का चरम लक्ष्य है--द्ु खो 
मे अनुद्वित रहना और सुखों में निस्पृ्ठ रहता। उस जा को्‌ 
प्राप्त करना ही साधतना-मार्ग- की सबसे बड़ी सफलता है। ७ 
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अनिश्चित' और 'उपधान' इन दो शब्दो के योग से 'प्रनिश्चितो- 
पश्मान' गब्द की निष्पत्ति होती है। उपघान जैनागमो का पारि- 
भाषिक शब्द है। इस क्राश्र्थ है शरीर को कप्ट देनेवाले तथा 
कपायो एव श्रष्ट विघ कर्मो को भस्म करने वाले वे धामिकर ब्रत 
नियम अनुष्ठान श्रादि जो चित्त को भोग-विलास से हटाने के 
लिये किये जाए । इन्द्रियो को वश में रखना, शरीर की प्रत्येक 


किया में विवेक रखना और श्ास्त्रोक्त विधि से तपरचर्या करना 
उपधान है । 


उपधान दो प्रकार का होता है--निश्चितोपधान और शअ्रनि- 
थश्रितोपघान | श्रासक्तिपूर्वक तपन्‍्चर्या करना निश्चितोपधान है 
श्र शभ्रनासक्ति से प्रेरित होकर तपदचर्या करना अनिश्चितोपधान 
है। वदिक सस्कृति प्रायः तप के पहले रूप को स्वीकारती है 
और श्रमण-सस्क्ृति की तप के दूतरे रूप पर विज्ञेप निष्ठा है। 
जो तप किसी भौतिक सुख की कामना रख कर किया जाता है 
ऐसे तप के आचरण के लिये भगवात महावीर ने किसी को भी 
अरणा नही दी। उन्होने स्पष्ट शब्दों मे साधकों कों उदबोधन 
देते हुए कहा है -- 
नो इह लोगट्ुबाए तवमहिद्विल्ना, 
नो पर लोगटहुयाए तवमहिद्ठिल्ला, 


२६ ) | योग एक चिन्तन 


नो कित्ति-वण्ण-सह-सिलोगट््याए तवमहिद्ठिल्ला, 
ग्र्थात्‌--इह लौकिक सुखो के लिये तप न करे ! 
स्वर्गादि के सुखो की प्राप्ति के लिये भी तप न करे । 
यश, कीति, वर्ण शब्द भर इलोक के लिये भी तप न करे । 
श्रव प्रइन होता है कि यदि साधक उपयु क्त कारणों से तप न 
करे तो फिर किस उद्देश्य से तप करे ? अ्रन्ततोगत्वा कोई न कोई 
उददेदय तो साधक के सामने होता ही है। बिचा उद्देश्य के कोई 
भी किसी काये मे प्रवृत्ति नही करता। श्ररिहन्त भगवान तप के 
उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं -- 
नन्नत्थ निम्वर॒हयाएं तवमहिद्विल्ला 
केवल कर्मी की निजरेरा के लिये ही तप करना चाहिये। 
इसी से वास्तविक मोक्ष-पुख एवं श्राध्यात्मिक सुख को उपलब्धि 
होती है । जो लोग सासारिक सुखो की आणा से तप करते है, 
उनकी सुख-आ्राशा यथासम्भव पूर्ण हो ही जाती है, किन्तु वे निर्वाण- 
सुख प्राप्त न करके ससार-चक्र मे ही परिभ्रमण करते रहते हैं। 
तप से राज और राज से नरक की उक्ति को ऐसे लोग ही 
चरितार्थ करते है। 
भगवान महावीर ने न स्वय मिथ्या तप की साधना की 
और न दूसरो को मिथ्या तप का मार्ग बताया है। उन्होंने राजसी 
ओर तामसी तप का मुमुक्षुओं के लिये निषेघ किया है। केवल 
सात्विक तप करने के लिये ही प्रेरणा दी है। इसी को दूसरे 
गब्दों में अनिश्चतोपधान तप कहा गया है- अनिश्चितोपधान 
शब्द का “किसी दूसरे की सहायता के बिना तप करना” यह श्रर्थ 
भी सुसगत है। यही तप समाधि-जनक तथा सब तरह के विकारो 


को नष्ट करने वाला है। इसी तप से साधक .परमात्म-पद की 
प्राप्त कर सकता है । छ 
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मनुष्य के जितने भी विचार है वे सब के सब उसके श्रपने 
नही होते, कुछ घर के सदस्यों से मिलते है, कुछ साथियों से, कुछ 
कालीन समाज से, कुछ सत्सग से, कुछ साहित्य से, कुछ पत्र- 
पत्रिकाओं से, कुछ शास्त्रों से कुछ जीव-जन्तुओओ से, कुछ जड 
पदार्थों से प्राप्त होते है और कुछ अपने ही अनुभव के आ्ाधार 
पर चित्त में समुदित होते है। कुछ विचार सपक्षरूप मे उदित 
होते है ओर कुछ विपक्षरूप मे । कुछ विचारो को मन व्यर्थ समझ 
कर छोड़ देता है और कुछ की भूल जाता है। जो विचार आज उसे 
सत्य प्रतीत होते है, कालान्तर मे वे ही विचार असत्य प्रतीत 
होने लगते हैं श्रौर जो विचार श्राज अ्रसत्य लगते हैं वे ही विचार 
कालान्तर मे सत्य सिद्ध होते हैं। अत विचारों मे सत्यम्ञ्मसत्य 
का निणय चिन्तन मनन से ही होता है 


विचार प्राय भाषा के माध्यम से प्राप्त होते है। यही कारण 
है कि मानव सव से पहले भाषा सीखता है, तत्पश्चात्‌ भाषा- 
विज्ञान । शब्द गुद्ध है या अशुद्ध इसका निर्णय वह व्याकरण के 
नियमो से करता है। छनन्‍्द, रस, रीति, कात्य, श्रलकार गुण 
दोष एवं श॒ब्द-निष्पत्ति श्रादि का सामान्य एवं विशेप ज्ञान ही 
भाषा-विज्ञान है । 


भाषा-विज्ञान श्र॒तज्ञान का अभिन्न अ्ग है । श्र त-न्नान 
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सीखा जाता है और सिखाया भी जाता है । मतिज्ञान, अवधिनान 
मन पर्येव-ज्ञान और केवलज्नान ये चार ज्ञान सीखने-सिखाने से 
उपलब्ध नही होते, क्योंकि ये ज्ञान श्रक्षर रूप नही है। जो कुछ 
भी सीखा जाता है या सिखाया जाता है, वह श्रुवज्ञात है । 


अनुद्यासन मे रहने की रीति नीति के ज्ञान को शिक्षा कहते 

है | शिक्षा दो प्रकार की होती है, प्रहण-शिक्षा और आसेवन- 
शिक्षा | इन्ही को दूसरे शब्दों मे विद्या पढने की और कला सीखने 
की क्रिया भी कहते हैं। विध्व में विभान और कला का ही वोल 
वाला हैं । लोक-व्यग्हार में मनुष्य अ्रभर-ज्ञान प्राप्त करके 
उब्द-वोध शभ्रीर अर्थ-बोध के द्वारा जो शिक्षा ग्रहण करता है वह 
ग्रहण-भिक्षा है और जो वह जीवन-कला या धर्म कला का नित्य 
प्रति अभ्यास करता है वह आसेवन-शिक्षा है । 


का 


ग्रगम श्रद्धांगम्य भी है श्रीर नानगम्य भी। जब शिप्य 
गुरु से सूत्रगत मूल पाठ का उच्चारण सीखता हैं पद और १दो 
के अर्थ का ज्ञान करता है, आमभा और धारणा से अर्थ के वास्त- 
विक अभिप्राय को जानता है, तव यह क्रम ग्रहण-शिक्षा का माना 
जाता है । 
शतनान सीखने पर जो जीवन मे प्रभाव पडता है, उसके दो 
रूप- हैं निवृत्ति और प्रवृत्ति | ये चारित्र के अरवरग और वहिरग 
कारण है ।क्पायों एवं राग-ह पे आदि के विचारो से निवृत्त होना 
चारित्र का अतरग कारण है। निवृत्ति का ही दूसरा नाम 
विवेक है । 
शरीर को प्रत्येक क्रिया मे सयम-पूर्वेक प्रवृत्ति करना यतना 
है, अत खान-पान मे, गमनागमन मे, उठने-वैठने मे, शरीर के 
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सकोचन-प्रसारण में, वस्त्र-पात श्रादि उपकरणों के प्रतिलेखन- 
प्रमाज॑न मे, वस्तु के उठाने-रखने में, मल-मृत्र आ्रादि के त्याग में 
यतन करना तथा वाणी बोलने मे सयम से काम लेना इस प्रकार 
की सुप्रवृत्ति चारित्र का वाह्य श्रग है। दुष्प्रवन्तियों से निवृत्ति और 
सत्कायो मे प्रवत्ति ही चारित्र है। चारित्र जीवन की सर्वोच्च 
कला है । कला का अभ्यास बिना सीखे नहीं हो सकता, जब तक 
चारित्र की उपयोगिता पूर्ण न हो जाए, तब तक क्षण-क्षण में 
श्रसिवन-शिक्षा का अभ्यास करते हो रहना चाहिये। ग्रहण-भिक्षा। 
से ही आसेवन-शिक्षा पलल्‍लवित, पुष्पित एवं फलित होती है। 
ग्रहण शिक्षा के बिना असिवन-शिक्षा अकिचित्कर है, अत कहा 
भी है ' पढम नाण तगप्रो दया पहले ज्ञाव होगा तभो जीवो पर 
दया की जा सकती है। छ काय का ज्ञान होने पर ही अश्रहिसा 
महात्रत पल सकता है। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अ्रपरिग्रह, 
ये सब अहिसा के पोषक एवं परिवर्धक तत्त्व हे । अत पहले 
ग्रहण-शिक्षा का श्रभ्यास करना चाहिए, फिर असिवन-शिक्षा का । 
शिक्षा योग-साधना की पाचवी सीढी है। श्ै 
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शरीर की साज-सज्जा को प्रतिकर्मता या परिकर्मता कहते 
हैं। उससे निवृत्त होने की साधना ही निप्प्रतिकर्मता या निष्परि- 
कमंता हैँ । 

मार्ग मूलत दो ही हैं एक ससार-मार्ग, दूसरा- मोक्ष- 
मार्ग । दोनो मार्ग परस्पर विरोधों हैं। जो जिस पथ का पथिक 
बना हुआ है, वह उसी को अ्रच्छा समझता है । दूमरे पथ के परथिक 
को अच्छा नही समझता । ससारी जीव देह की दासता से बधा 
हुआ है, जब कि मुमुक्षु साधक देह का पुजारी नही होता वह 
अपने जीवन के स्वाणिम क्षण घर्मं- साधना मे ही लगाता है शरीर 
की साज-सज्जा में नही । 


मोक्षार्थी की दृष्टि मे शरीर सर्वेथा अशुद्ध है, क्योकि यह 
रज और वीर्य जसे घुणित पदार्थों के योग से बना हुझा है । माता 
के गर्भ मे अ्रशुचि पदार्थों के श्राह्दर से इसकी वृद्धि हुई है। उत्तम 
रसीले एवं स्वादिष्ट पदार्थो का आहार भी इस शरीर में जाकर 


आदि नव द्वारो से घृणित मल ही ऋरता रहता है। जैसे पानी और 
सावुन पग्रादि से अच्छी तरह मल-मल कर धोने पर भी कोयला 
अपना रग नही बदलता, वेसे ही इस अपवित्र शरीर को पवित्र 
एवं निर्मेल बनाने के लिए कितने ही साधनों का प्रयोग क्‍यों न 
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किया जाए, वह अपने अ्शुचि स्वभाव का परित्याग नहीं करता, 
क्योकि इसमे नित्य मल-मृत्र आदि उत्पन्न होते रहते हैं। यदि 
दानत एवं स्थिर होकर सोचा जाय तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि 
शरीर का कोई भी अवयव घृणा-जनक पदार्थों से थून्य नही है । 

यह शरीर आधि-व्याधि ग्रांदि प्रनेक रोगों का घर है। 
इसे कोई गगाजल या सपुद्र के जल से भा जुद्र करना चाहे तो 
भी यह शुद्ध नही हो सकता । इसी उदेब्य को लेकर ज्ञानी जन 
शीत जले से या गर्म जल से स्नान नही करते, क्योकि स्तान बनाव 
का मुख्य अग है, बनाव काम-वासना की अभिवद्धि करता है। 
इतना ही नहीं, वे न केगालक्रार करते है, न वस्त्रालकार, न 
आभरणालकार और न माल्यालकार करते हैं, ये सत्र विभूषा के 
साधन हैं और इनका उदृश्य विपरीत लिगी का आकर्षण ही 
होता है। ' ह 

आत्महित का इच्छुक साधक विभूषा, काम-वासना को उत्ते- 
जित करने वाला सग और पौप्टिक पदार्थों का ग्राहार इत सवको 
तालपुट विप के समान समझता है। श्रत वह शरोर के फिसी भी 
वनाव-श्वें गार की शोर कभी मी ध्यान नही देता। वह जंगत्‌ के 
स्वभाव को और शरीर के स्वभाव को भली भान्ति जानता 
है। उसके लिए जगत और शरीर दोनो तरह का स्वभाव ससार 
में फमाने के लिए नही, श्रपितु सवेग और वेराग्य की जागृति के 
लिये है। कहा भी है 'जगत्काय स्वभावी सवेग-वैराग्यार्थ म्‌" । छ 


22: चहे, 


(तत्वार्थ युत्न अ० छवा) 
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इस का ग्रे है छिपाव, अर्थात्‌ अपने प्रत्येक शुभ श्रनुष्ठान 
को -पाठ, जप, ध्यान एवं तप॑ ब्रादि को इस प्रकार करना चाहिये 
जिससे उसे सांसारिक लोग न जान पाए, तप आत्म-शुद्धि के लिये 
हो, प्रदर्शत के लिये नही । साधक को अपना तप किसी के सामने 
प्रकाशित नही करना चाहिये, यश भौर पूजा की कामना किये 
विना इस प्रकार तप करना चाहिए कि किसी को पता ही न लगे। 
अज्ञात तप मन को शान्‍्त बनाता है तथा अ्रधिक से अ्रधिक कर्मों 
की निर्जरा और शुभानुवन्धी शुभ फल देनेवाला होता है । 


इस तप को आराधना वही कर सकता है जिसको मान- 
प्रतिष्ठा की भूख न हो, प्रसिद्धि की कामना न हो, सासारिक 
सुख-समृद्धि की आशा न हो, इहलोक और परलोक की इच्छा से 
जो निस्पृह हो, दुष्ट एवं अदृट्ट वैपयिक सुखो की तुष्णा से रहित 
हो, जिस-में तप करने की सहज भावना हो, जो तप करने की 
विधि का ज्ञाता हो, तप की साधना मे श्रद्धा रखनेवाला हो, 
मगवान की वाणी पर दृढ निष्ठा रखता हो, अत्मा पर और कर्म 
सिद्धात पर जिसका दृढ़ विश्वास हो, जो चारित्रवान हो, इतना ही 
नही जितेन्द्रिय भी हो'तथा मन्द-कपायी हो, चिनीतता एवं श्रार्जव 
आदि गुणों से युक्त हो, आगमो का पारगामी हो, वही इस अ्रज्ञात 
तप का आराधक बन सकता है। 
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कोई भी घनाढ्य व्यक्ति जैसे किसी के सामने अपनी संपत्ति 
या आमदनी को वास्तविक रूप में नहीं बताता, उसे मुप्त 
रखता है, वैसे ही तप भी साधु का महान्‌ घन है, उसे गुप्त रखने 
मे ही उसका कल्याण है | सेंठों के खुले वन को देखकर जैसे उनके 
आस-पास अर्थाथियो की टोली मडराने लग जाती है वैसे ही 
प्रसिद्धि प्राप्त तपस्वी को स्वार्थ-पराय्ण, गृहस्थ समय-श्रसमय 
घेरे रहते हैं, जिससे उसकी साधना में शैथिल्य आना स्वाभाविक 
हो जाता है, क्योकि अधिक जव-ससर्ग सावता-मार्ग का बाधक 
होता है । 

तपस्वी को चाहिये कि वहं "गिहसंबंव न कुंज्जा, कुंज्जी 
साहह सेयव --गहस्थो के साथ पंरिचेर्य न करे साधुग्नरी के साय 
ही परिचय करे, क्योकि “सेंसमगेजा दीष-गुंणा भंवन्ति” जो जेंसो 
ससंग करेगा वह वैसी होकर ही रहेगा । अत. साधक को अज्ञात्त- 
तप ही करंना चाहिए, उसे जलेसे और जलूसो के चकक्‍करं में नही 
पडना चाहिए। 

हम देखते हैं कि आ्राज के तपस्वी की वृत्ति विज्ञापनमयी हो 
गई है, वह तपे करंता है शोहरत के लिये, चेले-चेरलिंयां बढाने 
के लिये एवं मान-प्रतिष्ठा की. वृद्धि के लिये॥ ऐसे तप की तप 
नही कहा जा संकता, उसे यदि केवल कांयक्लेश कंहे तो ठीक 
रहेगा तप के लिये काया को कलेश देना वुरा:नही, प्रदर्शन के 
लिये कांयो को क्लेश देना हिंसा है। प्रदर्शन के लिये काया; को 
क्लेश तो, सरकेस वाले भी देते हैं, उसे न तो तप कहा जा, सकता 
है और न ही उसेसे देवेलीको की अथवा भोक्ष की प्रांप्ति हो 


सकेती है, अंत एकांत स्थीन में आत्मोत्यान के लिये ही अज्ञाततप 
करना चाहिये । 
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यहा लोभ शब्द के विपरीतार्थक शब्द 'सन्तोप का प्रयोग न 
करेकें निषेध सूचक 'अलोभ” शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे 
सभी तरह से लोभ के परित्याग की भावना व्वनित की गई है। 


इन्द्रियो के द्वारा जड या चेतन का प्रत्यक्ष होते ही मन में 
उसे प्राप्त करने को जो झ्राकुलता जागृत हो जाती है वही लोभ 
है। जब लोभ मन में पेदा होता है, तव मन उचित-अनुचित का 
विवेक खो देता है। लोभ के वज्चीभूत होकर मानव हिंसा भी 
करता है, झूठ और चोरी मे भी प्रवत्त होता है, दूसरे की वस्तु 


को हथियाने की कोशिश भी करता है । 


लाभ से लोभ बढता है, कपट उसका साथी है, लोभ ओर 
कपट का सयोग सभी पापो को जन्म देता है। लोभ से सभी 


तरह के मधुर सम्बन्ध खटाई में पड जाते हैं। मन की शान्ति 
भग हो जाती है । 


जब"साधक त्याग्रवृत्ति में पहुच जाता है तब उसके लिये 
भगवान निदेश करते है कि श्रव भ्पने जीवत मे लोभ का उद्भव 
न होने दो, जब चित्त पर लोभ की छाया भी न रह जाय वही 
अ्रलोभ की दशा है। जब साधक आत्मस्वरूप मे रमण करता है, 
सन्तुष्ट रहता है, तव उसमे लोभ की सूक्ष्म वृत्ति भी नहीं रह 
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जाती है । एक लोभ के छोड़ने से उसके सहयोगी सभी दुष्क्ृत स्वत 
छूट जाते हैं । 


अलोभ आत्मा का उत्थान करनेवाला है और लोभ ग्ावध्या- 
त्मिकता के गिखरो से पतन कराने वाला है। हजारो ग्रुणो में 
प्रमुख गुण है श्रलोभ, जब कि हजारो अवगुणो में मुख्य भ्रवगुण है 
लोभ । अलोभ आत्मा का निज धर्म है और लोभ परवधर्मे । लोभ 
से श्ात्मा ससार की ओर आाकइृष्ट होता है और अलोभ परमात्मा 
को परिधि भें पहुचाने वाला है। अलोभ सयम है और लोभ वासना 
है। झलोभ श्रात्मा का स्वाभाविक गुण है भौर लोभ वेभाविक 
एवं श्रीपचारिक गुण है । श्रलोभ अ्रखण्ड गान्ति एवं श्रानन्‍द का 
असीम छुद है और लोभ दु.ख-परम्परा को महाज्वाला है। लोभ 
का उन्म्रुलन उसके त्याग से होता है। लोभ के चिवत्त हो जाने पर 
अलोभ स्वत, उत्पन्न हो जाता है। लोभ असत्य का अनुराग्री है 
और अलोभ सत्य का सहचर है। अत अलोभ उच्चसाधक का 
'भूषण है। सभी सांसारिक प्रवृत्तियो का तन्तु लोभ से जुडा रहता 
है | चाह, इच्छा, अभिलापा, कापना, वासना ये सब लोग के ही 
अनेक रूप है । एक विचारक के शब्दों मे-- 


चाह मिटी चिन्ता गई, सनुआ बेपरवाह। 
जिसकों कछु न चाहिये सोई शहनशाह ॥ 


अलोभ सावक को गहनशाह--5चछा-प्ुक्त महान्‌ सन्‍्त बना 


देता है । 
है 
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साधक के लिये सहनशील -होना भी अनिवार्य है। तितिक्षा 
का अर्थ है--किसी के द्वारा किए गए दुरव्यवहार को शान्त भाव 
से एक वार नही अनेक बार सहन करना । जब कोई गाली के 
रूप मे श्रमगल शब्द बोल रहा हो, या मार-पीट कर रहा हो 
तब प्राय क्रोच श्रा ही जाता है, उस समय सन की शान्ति को 
भग न होने देना, किसी के द्वारा परीपही या उपसर्गो के निरतर 
दिये जाने पर भी मन में उसके प्रति रोष न आने देना, मत से भी 
ऐसे व्यक्ति का अमगल न सोचना, न अमगलवाणी प्रोलना और 
उसके लिए अमगल कार्य करना न तितिक्षा है। निर्वात स्थान 
मे रखे हुए दीपक की लो जसे स्थिर रह कर अखण्ड प्रकाश देती है 
वेसे ही गहरी शान्ति मे प्रवेश करके बाहर से होने वाले प्रह्मरो 
को, गाली या निन्‍्दनीय शब्दों को सुनकर स्थिर रहते हुए शत्रु 
श्रौर मित्र दोनो को समान प्रकाश देता हुआ धमम-ध्ययून मे अव- 
स्थित रहे यही साधक का परम कत्तेग्य है। सहनशीलता धर्म का 


प्रमुख भ्रग है, क्योंकि घर्म-साव मानव को कष्ट-सहन करने की 
शक्ति देता है 


ऊ 


तितिक्षा चार प्रकार की होती है... ः 
(क) कुछ साधक बाहर से तो सहनशील बने रहते है, 
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किन्तु उनका मन क्र्द्ध होता रहता है, परन्तु वे क्रोध के भाव को 
बाहर प्रकट नही होने देते । 

(ख) कुछ साधक आन्तरिक रूप से तो सर्वंधा सहनशील 
रहते हैं, किन्तु बाहर से क्रोध करते हुए से'प्रतीत होते है । 

(ग) कूछ ऐसे साध्नके भी होते है 'जो आनन्‍्तरिक एवं वाह्य 

दोनो दृष्टियो से सहनशील होते हैं । 

(घ) कुछ ऐसे हीन साधक भी होते हैं जो न शारीरिक 

हृपष्टि से सहनशील होते हैं और न 'मांनसिक हृष्टि से । 
इनमे तीसरा रूप 'सर्वाराधक का है और चौथी रूप सं्व- 
विराधक का है । इसी प्रकार :--- 

(क) कुछ साधक जिनमे अपनंत्व होता 'है उनकी बात तो 
सहते हैं दूसरो की नहीं । 

(ख) कुछ साधक दूसरो 'की बाँत 'या प्रहार को सह लेते 
है, किन्त अपनो द्वारा किए गए व्यवहार को सहन नही करते हैं । 

(ग) कुछ साधक न अपनों की सहते है और न दूसरो की 
सहंते है । 

(घ) कुछ साधक अपनों द्वारा किए गए प्रतिकूल व्यवर्हार 
को भी सहन करते हैं और दूसरो के दुब्येंवहार को भी शास्त 
भाव से सहन कर लेते है। 

इनमे पहला श्रेष्ठ, दूसरा कछ श्र प्ठ, तीसरा अत्यन्त'निक्षप्ट 
शध्रीर चौथा श्रेप्ठत्तर' माना जाता है | तितिक्षा के-विना साधंना- 
शील व्यक्ति का न तो समाज पर कोई ' प्रभाव ' होता है श्ौर न 
ही उसका जीवन आत्मोत्यान मे सहायक हो पांता हैं। सहन- 
शील व्यक्ति का मन आकुलता एवं अ्रशान्ति से रहित - होने-के 
कारण एकाग्र रहता है, अत वह प्रपने साधना-मार्ग पर सहज 
स्वभाव से प्रगति करने मे समर्थ होता है । थक 
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. ससार में आने वाले प्रत्येक प्राणी के समक्ष .दो मार्ग है-- 
ऋजु और वक्त । -मोक्ष-मार्ग को ऋजु मार्ग ओर नाना -विध 
घमाओं से भरे सासारिकता के मार्ग को वक्र मार्ग कहा जाता है 
मोक्ष मार्ग पर निष्कपटता से ही प्रगति हो सकती है, जिनके मन 
में पाप क्री घडी विद्यमान हैंवे इस मार्ग पर बढ़ ,तही सकते। 
ससार-मार्ग पर चलने वाले प्राय कपट का श्राश्रय लेकर ही 
चलूते हैं, क्योकि सासारिक लोगो की यह घारणा है कि निष्कृपट 
उयक्ति का ससार-पथ पर चलना अति कठिन है। 


निष्कपटता ही आजंव है, श्राजंव का सीधा सम्पर्क सत्य से 
है। सत्य भर भआरार्जव इन का परस्पर श्रनादि सम्बन्ध है । जहा 
आजव है वही सत्य है, जहां सत्य है वही श्राज॑ंव है। ये दोनो 
गुण ज्ञान की तरह प्रकाशमान हैं, इनके होते हुए अ्रज्ञान या दोप 
मन के किसी कोने मे छिपे नही रह सकते। भ्रज्ञान, श्रस॒त्य और 
कंपट इनकी विद्यमानता में सेभी दुराइपा और सभी दोप पंनपते 
हैं तथा खूब लहलहाते हैं श्रोर मच-मोहक ऐसे विपैले फल देते है 
जिनके सेंवन करने से साधक विराधक बनकर दुर्गतियो एव 
दुखो से'घिर जाता है 

आजवब गुण के झ्रागे पाप टिक नहीं सकते। जिस समय 
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यह गुण जीवन में उतर आता है तभी श्रालोचना के द्वारा सभी 
दोप या पाप निकल कर बाहर हो जाते हैं। प्रायश्चित्त के द्वारा 
सभी छिद्र बन्द हो जाते हैं, श्राश्ववो का निरोध हो जाता है, 
सवर एवं सयम श्रपूर्ण से पूर्ण की शोर बढते हैं। आजंव गुण 
जेनत्व से ओतप्रोत है । आजवगण से साधक आराधक बनता है 
ग्रौर मायाचारिता से विराघक । भ्रपनी साधना में उत्तीर्ण होना ही 
श्राराधकता है, उसमे श्रनुत्तीर्ण होना ही विराधकता है। श्रार्जव 
गुण से युक्त जीव ही मोक्ष-पथ का पथिक बन सकता है । इस गुण 
की निर्मेलता के साथ-साथ सभी गुण स्वयं निर्मल हो जाते हैं 
मोह की सभी प्रकृतिया मन्द, मन्दत्तर एव मन्दतम पड जाती हैं, 
उनका वल क्षीण हो जाता है श्रौर आत्मा का वल बढ जाता है । 
श्रपता वल वढ जाने से कर्मो की पराजय निश्चित ही है। यदि 
हम गभी रता से विचार करें तो ऐसा कहना झनुचित न होगा कि 
शाल्ति, नम्नता आदि गुणों मे भी आजव गण अधिक महत्त्वपूर्ण है, 
क्योकि इसकी देखरेख मे रहते हुए साधक के हृदय में कोई भी 
दोप प्रवेश नही कर सकता । 


आर्जव का भ्र्थ सीधा-पन या भोला पन भी हो सकता है । 
बचपन तक मानव में भोला-पन रहता है, भ्राय-वद्धि के साथ-साथ 
भोलेपन का ह्ास होता जाता है। जो साधक अपने इस गण 
का छ्वास नही होने देता वह सदंव सुखी रहता है। भोले-पन मे 
निषप्कपटता क्रा उदय स्वाभाविक है, शअ्रत. श्राजंव गण से युक्त 
साधक अपने भोलेपन के कारण बच्चे की तरह तीब्न रागद्ठ ष से 
मुक्त रहता है, अत वह सरलता से मोक्ष-पथ पर बढने मे सफल 

हो जाता है। 
श्े 
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शुचि का अ्रर्थ है पवित्रता । दूसरे झब्दों मे इसको उत्तम 
गोच भी कहते है । जैसे कोई भी मनुष्य अपने शरीर को और 
अपने वस्त्रादि उपकरणो.को अ्रपवित्र नही होने देता, यदि कारण 
वच्च श्रपवित्र हो भी जाए तो उन्हे अ्रपवित्र नही रहने देता, वल्कि 
उन्हे ज्ञीघत्र ही गुद्ध करने का प्रयास करता है इसी प्रकार हमे मन 
को भी कभी अपवित्र नही होने देता चाहिये | यदि किसी कारण से 
मन अपवित्र हो जाए--उसमे बुरे भाव ग्रा जाए तो उन्हे हटाकर 
शीघ्र ही मन को पवित्र कर लेने का प्रयास करना चाहिये। द्रव्य 
को द्रव्य से शुद्ध किया जा सकता है, भावों को नही, अशुद्ध भावों 
की शुद्धि तो बृद्ध भावों से ही हो सकती है । 


आचार और विचार मे पवित्रता का होना ही शृचि है, 
आान्तरिक मैल को धोना ही वास्तविक पवित्रता है। शरीर वाह्म 
रूप से चाहे पवित्र हो जाय--साफ हो जाय, किन्तु श्रान्तरिक रूप 
से इसकी शुद्धि संवथा असम्भव है, क्योकि यह अशुचि पदार्थों का 
स्रोत है। गया की धारा मे महीनों तक ड्वाए रहने पर भी इस 
की पवित्रता सभव नही । विष्ठा से भरे हुए घड़े को ऊपर से घो 
देने पर भी क्या वह पवित्र हो सकता है? कभी नहीं। पानी से 
इस शरीर की शुद्धि भी औपचारिक होती है, वास्तविक नही । 
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प्रझन हो सकता है यदि शरीर दुर्गन्‍्ध पूर्ण एवं अ्पवित्र ही 
है तो आचार-विचार की पवित्रता इस मे कंसे हो सकती है? 
इसके उत्तर मे यही कहा जा सकता है कि जैसे दुग्गेन्ध-पूर्ण कोचड 
में उत्पन्न कमल सुन्दर एवं सुरभि से प्रिपृर्ण होता है वसे ही इस 
ग्रपवित्र औदारिक दारीर-मे श्राचार-चिचार भी पवित्र हो सकते हैं 
श्रौर उनके योग से भरीर'की महत्ता भी बढ जाती है। विचारों 
की पवित्रता से मन, हितकर एवं प्रिय सत्य से वाणी और श्राचार 
को पंवित्रेता से शरोर-पंचित्र हो जाता है । 

शुति के दो रूप हैं--अआचार की पवित्रता और विचारो को 
पवित्रता साधक को कभी भी अपने आचार-विचार को ग्रपवित्र नही 
होने देना चाहिये ।यदि कारण वश विषयो एवं कषायो के योग से 
कलुषित हो जाए ,तो उन्हे तुरन्त पवित्र करने -का प्रयास किया 
जाना चाहिये | शुद्ध विचारो से आचार पवित्र होता है और शुद्ध 
ग्राचार से-विचार पवित्र होते है। आचार भौर विचार की पवित्रता 
ही झ्ात्मा की पवित्रता है। आ्राचार-विचार की पावनता बनाए 
रखने मे ही मानव-जीवन की सफलता है। 


-महाभा रत के युद्ध मे विजय- प्राप्त होने के वाद - पाण्डवो ने 
सबसे-पहले बडे समारोह पूर्वक एक राजसूय--यज्-सपन्न किया, 
उसके वाद वे नरसदह्ाार के महा पाप मल-से मक्त होने के- लिये 

-तीर्थ-स्नाव-को चल पड़े । कोई भी तीर्थ ऐसा-नही-रह गया जहा 
प्र उन्होने स्नान न-किया हो । -वे-अ्ठसठ .तीर्थों मे स्नान करके 
वापसी पर-ह्व रका नगरी मे श्री कृप्ण-जी के पास पहुचे | "उनका 
मन-पाप-भार से अब भी झ्ाकुल था । मानसिक शुद्धि एव- शाति 
का कोई ज्नी लक्षण वे प्रपने जीवन-मे : नही देख पा. रहे थे । श्रन्त 
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में उन्होने थरी कृष्ण जी से कहा कि वया कोई ऐसी भी नदी है, जिस 
में स्नान करके हमारी अन्तरात्मा गुद्ध एव पवित्र हो जाए ?” 


श्री कृष्ण जी ने कहा युधिप्ठिर | एक ऐसी नदी रहती है 
जिसमे तुमने श्रभी तक रनान किया ही नही - उसमे स्नान किए 
त्रिना तुम्हारा मनोरथ फलित होना 'असभव है| उस नदी का 
नाम शान्ति नदी है, जोकि सयम-जल से परिपूर्ण है । उसमे सत्य 
का प्रवाह है. गील और मर्यादा -ही उसके तट हैं, उसमे “दया की 
ऊची-ऊची तरगे उठती रहती हैं, उस नदी में स्वान करो । पानी 
से अच्तरात्मा की विश्वुद्धि चही होती ।' 
इस निर्देश से यह-प्रमाणित-होता है कि सयम, सत्य, शील 
ओर दया की पावन भूमि पर ही मानसिक शान्ति का उदय होता 
है श्ञोर मानसिक शान्ति के विना आन्तरिक शुद्धि सवेधा असम्भव 
है ।-उक्त सभी साधव कर्म-मल-को दूर करने वाले हैं, श्रत शान्ति 
एवं समता की नदी में स्नान करने से ही श्रात्मा की जुद्धि होती-है । 
विशेषता यह है कि इस नदी मे जो एक वार स्नान कर लेता है 
वह फिर स्देव पाप-कल॒प से दूर रहता है, उसका मन बुरे विचारों 
से सवेदा बचा रहता है, उसकी वृत्तिया श्रन्तर्मंखी हो जाती हैं 
उसको श्रन्तरात्मा से गुचिता का स्रोत फूट पडता है, फिर उंसे 
वाह्म शुद्धि की श्रावरयकता का अनुभव ही नही होता। वह तो 
क्या उसके शरीर का स्पर्श करने वाले का मन भी शुद्ध हो जाता 
। यही तो शुचि-धर्म की विशेषता है। इसी सयम-स्तान को 
योग-सग्रह मे “शुचि-धर्म' कहा गया है । .. 





. शान्ति-तदी-सयम-तोयपूर्णा, सत्यवहा शीलतटा दयोगि, । 
तत्ाभियेंक कुरु पाण्दुपुक्च | न वारिणा शुद्धबति चान्तरात्मा ॥ 
महाभारत शाॉन्तिपवं 
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जो जीव सम्यरदर्णन से सपन्न है वह सम्यग्दष्टि कहलाता 
है | पदार्थों एव तत्त्वी का यथार्थ निश्चय करने की रुचि ही सम्यग- 
दर्शन है| तत्त्व-निश्चय की रुचि भी ब्रात्म-परितोप एवं आत्मो- 
त्थान के लिए या आध्यात्मिक व्रिकास के लिए होंनी चाहिये। 
श्राव्यात्मिक विकास से उत्पन्न एक विशेष प्रकार की ज्ञान-वृत्ति 
जो नेयमात्र को ताक्विक रूप मे जानने की हेय को त्यागने की 
ग्रौर उपादेय को ग्रहण करने की रुचि के रूप में उदित होती है 
वही सम्यग्दर्गन है । सम्यर्दर्शन के उदय की सूचना देने वाले 
पाच लक्षण हैं प्रभम, सवेग, निर्वेद अनुकम्पा और शआरास्तिक्य । 


१ प्रशम -तत्वों के असत्‌ पक्ष की ओर आवर्षण करने 
वाली वृत्ति का शान्त होना ही प्रथम है । 


२- सवेग--समार और सासारिक वधनो के मय भी सदा के 
लिये मृक्त होने की भावना ही सवेग है । 


श््सू 


३- निवंद--ऐन्द्रियिक विषयो मे श्रासक्ति का न रह जाता 
” ही निवंद है, श्रर्थात्‌ वेराग्य-माव ही निर्वेद है । 


४. अनुकम्पा--दु खी प्राणियों के दु ख दर करने की भावना 
ही अ्रनुकम्पा है । 


४४ | [ योग * एक चिन्तन 


प्‌ आ्रास्तिवय--जीवादि नव पदार्थों को, द्रव्यो को, स्वर्ग, 
नरक आदि की सत्ता को स्वीकार करना ही आ्रास्तिक्य है । 


इन पाचो गुणों से सम्पन्न महासाधक सम्यग्दृष्टि बन जाता है, 
उसके हृदय से राग द्व ष की तीव्रता मिट जाती है, उसकी आत्मा 
सत्य के लिए जागरूक बन जातो है, यह आध्यात्मिक जागरण 
ही सम्यग्दर्शन है । 


प्रनादि कालीन ससार-प्रवाह मे भिन्न-भिन्न प्रक्रार के दु खो 
का अनुभव करते-करते जब सब कर्मो की स्थिति अन्त -कोटाकोटी 
सागरोपम की किसी योग्य श्रात्मा में यथा-प्रवृत्ति-करण के 
द्वारा शेप रह जाती है, तब पहले से भी अभ्रधिक परिणामों की 
शुद्धि हो जाती है जो कि उप्तके लिये अपूर्व होती है। अपूर्वकरण 
से राग-ह्व ष की वह तीव्रता मिठ जाती है जो तत्त्व-ज्ञान और 
सत्य-निष्ठा मे बाधक है, अ्रपर्वकरण से जब कर्म-ग्रन्थि या मिथ्यात्व- 
ग्रन्थि नष्ट हो जाती है, तब इस अ्रवस्था की वृत्ति को अनिवृत्ति- 
करण कहते हैं। इसी बृत्ति के उदित होने पर सम्यर्दृष्टि जीव 
क्षायिक सम्यग्दर्गन के अभिमुख होता है। 


यहा तत्त्व शब्द का शअ्रभिप्राय-अनादि, श्रनत स्वतन्त्र सत्ता- 
त्मक तत्त्व नही, बल्कि मोक्ष-प्राप्ति मे उपयोगी ज्ञेय भाव है। 
मोक्षाथियो एव जिज्ञासुओ्रो के लिए जिन वस्तुओं का ज्ञान श्रत्यन्त 
आवश्यक है वे ही पदार्थ यहा तत्त्व-हप से कहे गए है। मोक्ष 
मुख्य साध्य है, अ्रत मोक्ष और उसके साधनो को जाने बिना 
मोक्ष-मांग मे प्रवृत्ति नही हो सकती । 

मोक्ष के विरोधी तत्वों का और उन विरोधी तत्त्वो के 
कारणो के स्वरूप का ज्ञान हुए बिना भी सुमुक्षु श्रपने पथ में 
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दृढता से प्रवृत्ति नही कर सबता, ग्रत्त तत्त्व-ठिप्रयक्ष पक्ष और 
विपक्ष दोनो कावास्तविक ज्ञान होना ही सम्यग्जान है । 

ग्रात्मा का निश्चय होनी सम्बर्दर्णत है ग्रीर आात्म-जान 
होना ही सम्यरज्ञान है। मिश्री मे जैसे उज्ज्यलना और भाधयं 
एक साथ रहते हैं, वेसे ही आत्मा में सम्यद्र्शन और सम्यस्भान 
ये दोनो एक साथ रहते हैं । जब्र जीव में सम्प्रददर्शन का। छउम्द्भत 
होता है, तब उसकी चेतना ज्ञान रूप मे परिणत हो जाती है । जीव 
का वहीं ज्ञान सम्यग्शान कहलाता है। सम्यग्त्ञानी देय और 
हेय के कारणो को घिप समझकर सर्वदां के लिए छोड देता हैं 
और उपादेय के कारणों को श्रमुत समझकर सदा-सदा के लिए 
ग्रहण कर लेता है । 


अज्ञात का स्वरूप इससे विपरीत है। अज्ञान सप्तार 
का कारण है और ज्ञाव मोक्ष का, अज्ञान का सहचारी मिथ्यात्व 
है और जान का सम्यग्दरशन । सम्यर्दर्शन उत्पन्न होते ही जीव 
का हृष्टिकोण बदल जाता है, आध्यात्मिक उत्क्रान्ति का उदय 
हो जाता है। सम्यर्दर्शन सम्बन्धी विरोदी कारणों के उपस्थित 
होने पर भी स्थिर रहने वाला साधक स्थित-प्रज् कहलाता हैं। 
सम्यग्व्शेन के विरोधी कारंणों को जानना और उनसे सावधान 
“रहना सम्यग्टृष्टि के लिये अत्यावश्यक है । वे विरोधी कारण ही 
सम्यग्दर्शच के दूषण श्रथवा उसके भ्रतिचार कहलाते हैं, जो सख्या 
में पाच है :-- 


१. शंका--शका का श्रर्थ सदेह और भय है। जिन-भाषित 
तत्त्वो के प्रति सदेह का होना शंका है भर जिसका मन सात 
प्रकार के भयो.से व्यथित है चह शकालु है। पहले भय के कारण 


४६ ] [ योग ; एक चिन्तन 


श॒का उत्पन्न होतीं है और णकित पदार्थ का प्रत्यक्ष होने पर मन 
भय से व्याकुल हो जाता है । 


२ कांक्षा+-धर्मार्चरण के द्वारा. सुख-सम्रृद्धि पाने को 
हच्छी काक्षा है और एकान्तवादियों के दर्शन द्वारा स्वीकृत इच्छा 
भी काक्षा है । 


3 विचिकित्सा--इसक्रे दो रूप हँ--धर्म के फल में सदेह 
शौर चारित्रवान्‌ से घृणा-करना । निन्दनतीय व्यवहार करना या 
कृहष्टियो से घृणा करना या- मलमृत्र आदि अपावन पदार्थों से 
घृणा करता भी विचिकित्सा है । 


क्ज्क 


४, पर-पापण्ड-प्रशंसिा--मिथ्यादृष्टियो कीं प्रशंसां श्रौर स्तुति 
करना । 


भर पर-पाष०्ड-परिचय--मिथ्याहष्टियो के अधिक परिचय 
में रहना या उनकी, सेवा करना । 


इन पाँच अतिचारो से सम्यग्दर्शन दूपित हो जाता है । दपित 


सम्यग्दशन मिथ्यात्व के अ्रभिमुख हो जाता है। मिथ्यात्वः सब 
विपत्तियो का मूल कारण है | 


सम्यरेदर्णन के थ्राठ मूंपण हैं, जिन से सम्यग्दर्गन विशुद्ध, 


विशुद्धतर और विशुद्धतम होजाता है। इन्हे ही दूसरे शब्दों में 
दर्शनाचार भी कहते हैं, जैसे कि --- 7 


१. नि शकित--सम्यग्दृष्टि को सर्देव अ्रपदिग्य भौर भ्रभय 
ही रहना चाहिए 


२. तिकांक्षित-जिन-धर्म मे भ्रटल विश्वास रखते “हुए 
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घर्माचरण के फलरूप मे भीतिक सुख-समृद्धि की कामना भी नहीं 
करनी चाहिये । 


३ निविचिकित्सा--सम्यरदष्टि कभी भी -धर्मफल के प्रति 
सरेह नही करता और न ही #िसी जड चेतन की अवहेलना करता 
है और न ही उनसे घणा करता है त्तथा उनकी निन्‍दा भी नहीं 
करता । 


४ अमृद्हप्टि--विभिन्न धर्मावलम्त्रियों की विभुति देखकर 
जो मोह उत्पन्न होता है उसे मढता कहा जाता है | मिथ्यादृष्टियो 
की प्रणमा एव स्तुति करना उन्हे पुरस्कार देना ये सब मेढता के 
ही परिणाम है । सम्यग्दृष्टि अपने जीवन मे कभी भी- मूढता नहीं 
श्राने देता । हि 


मूढता तीन प्रकार की होती है लोक-मूढता, देव-मूढता 
भौर पापण्ड-मूढता । नदी स्तानादि से धामिक विश्वास करतो 
लोक-मृढ्ता है । राग-ह प के वशी भूत हुए देवो की उपासना करना 
देव-मढता है और हिंसा आदि पाप-कार्यो में प्रवत्त साधुश्नो की 
सेवा-सुश्षषा करता पापण्ड मूढता है । 


५ उपव॒ हण--सम्यग्दर्शन की पुष्टि करना, धर्मात्मात्रो का 
या श्री-सघ-सेवियो का उत्साह बढाना उपव्‌ हण है। कही-कही 
उपबू हण के स्थान पर उपगू हन शब्द भी उपलंब्ध होता है, जिसका 
भाव है अपने गुणो का गोपन करना या प्रमांदवश हुए किसी के 
दोपो का प्रचार करना । 


| स्थिरोकरण--वर्मे-मार्ग से या न्‍्याय-मार्ग से फिसलते 
हुए को पुनः धर्मे-मार्ग मे स्थिर करना | ै 
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७ वात्सल्य--मोक्ष के कारणीभूत धर्म में और अहिंसा में 
श्रद्धा रखना तथा सहर्धामयों में वात्सल्य-भाव रखना, श्राहार- 
पानी, वस्त्र एव औपध आदि से उनकी सेवा करना, विनय करना 
भक्ति और प्रीति के भाव रखना वात्सल्य है । 

८. प्रभाववा-जेंपे भी हो जिव-शासन की महिमा वंढाना, 
तंर्थ की उन्नति हो वेसे कार्य करना, अ्रपत्ती झात्म। को ज्ञान, दर्शन 
गौर चारित्र से प्रभावित करना प्रभावना है। ये सम्यग्दर्शन के 
आठ आचार है। साधक को इनकी आराधना नित्यश्रति करनी 
चाहिए । 
सम्यर्हृष्टि के रूप--- 

प्रात्म-शुद्धि, दृष्टि-शुद्धि, उपाय-गृद्धि और ध्येय-गुद्धि इन 
चारो का समाव्रेश सम्यस्दष्टि मे होता है। 

कपायो की मन्दता के कारण प्रात्मा की श्रन्तर्मुखी वृत्तिका 
होना श्रात्म-बृद्धि है । 

सत्य के परीक्षण के लिए द ष तथा पक्षपात से दुर रहकर 

त्येक वस्तु को अथवा प्रत्येक विचार को तटस्थ वृत्ति से देखने 
भ्रोर समझने की क्षमता ही दृष्टि-बृद्धि है । - 

' वस्त के जानने के जितने भी उपाय हैं उनके निर्दोष तथा 
वेन्नानिक परीक्षण ही उपाय-बग॒द्धि कहा जाता है । 

-साथक के सामने किसी महान लक्ष्य का रहना ध्येय-शुद्धि है । 

इनमे से पिछली तीन गृद्धियों तभी जीवन में आ सकती 
हैं, जबकि पहली अर्थात्‌ आत्मजुद्धि प्राप्त हो जाय, उसके बिना 
अन्य शुद्धियो की प्राप्ति असम्भव ही होती है । 

“ सम्यग्दृष्टि साधक की साधना निर्दोप होनी चाहिये | साधना 
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के त्यागने योग्य चार दोप बतलाए गए है। जैसे कि दग्ध, शून्य, 
अविधि और श्रतिप्रवृत्ति । 

दरध--एक क्रिया को समाप्त किए बिना दूसरी क्रिया प्रारम्भ 
करने से पहली क्रिया भस्म हो जाती है। | 


शन्य--जिस साधना में उपयोग नही है, मन की स्थिरता 
एवं सलग्नता नही है, वह द्रव्य साधना है भाव-साधना नही । 


अविधि--प्रत्येक क्रिया विधि-पूर्वक ही करनी चाहिए श्रविधि 
से को गईं कोई भो क्रिया सफल नही होती । 

अ्रतिप्रवत्ति--अपनी शक्ति से भी अधिक साधना करना 
अतिप्रवत्ति है। 


सम्यरदश्शेन के भेद-- 

सम्यग्दर्शन तीन प्रकार का होता है--औपशमिक, क्षायोप- 
दमिक और क्षायिक । सम्यग्दशेंन के आवरणभूत दर्शन-मोहनीय 
कर्म के उपशम,क्षयोपशम, और क्षय से इसका उद्भव होता है। 
इन भावों से सम्यग्दर्शन की शुद्धि का तारतम्य जाना जा सकता 
है । औपशमिक को अवेक्षा क्षायोपशमिक और क्षायोपशमिक की 
शभ्रपेश्ा क्षायिक भाव वाला सम्यर्दर्शनन उत्तरोत्तर विशुद्ध एवं 
विजुद्धतर होता है | चौथे से लेकर ग्यारहवे गुणस्थान तक औप- 
शमिक, चौथे से लेकर सातवे गुण स्थान तक क्षायोपशमिक और 
भवस्थ की अपेक्षा चौथे से लेकर चौदहवे गुण स्थान तक क्षायिक 
सम्यग्दर्णन होता है। सिद्धो की अ्रपेक्षा क्षायिक सम्यरदर्शन-सादि 
अनन्त है । श्ौपशमिक सम्यर्द्शंत को स्थिति अन्‍्तर्मह॒त प्रमाण 
मानी गई है। क्षायीपशमिक सम्यग्दशॉन की स्थिति कम से कम 
श्रन्तमृत्ते और उत्कृष्ट छघासठ सागरोपम से कुछ श्रधिक तथा 
क्षायक् सम्पःदर्शन की स्थिति सादि अ्रनन्त है। जिस जीव में जो 
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भी सम्यरदर्भन है उसी से वह सम्यग्दुप्टि कहलाता है। सम्यर्दुष्टि 
वनते हो अनेक ग्राध्यात्मिक ग्रुणो को प्राप्त कर सावक सफलता 
के मार्ग पर अग्रसर होने लगता है। - - 


| 


ग्रमपष और निर्भप हि | “. 


६ 


जो साधक स्वेय भय से मुक्त है और दूसरो को भी भय से 
मुक्त करने की क्षमता रखता है वह श्रभय है और जो साधक 
भयानक वातावरण और भय के अनेक कारण उपस्थित होने पर 
भी भयभीत नही होता वह निर्भेय है। सम्यग्हण्टि में किसी भी 
प्रकार का भय होता ही नहीं, वह किसी से डरना जानता 
ही नहीं। अधिकाश मानसिक व्याधियों भय पे उत्पन्न होकर फिर 
वे स्वयं भय-उत्पादक हो जाती है, जैसे किसी मा को लडकी 
कालान्तर मे स्वय मा बन जाती है। भय उत्पन्न होने के तेरह 
कारण है जसे कि-- ' 

9 श्रज्ञान जो व्यक्ति जिस काम से अनभिन्ञ होता है उ्से वह 
काम करते समय भय लगता है तथा जिस स्थान के 
सम्बन्ध में जानकारी नहीं होती है वहा जाते हुए 
मनुष्य भयभीत होता है। ' हे 

२ संशय--मानव जब गकाशील होता है तंव उसकी सणजया- 
त्मिका वृत्ति मय-उत्पादिका वन जाती है । 

३ उदासीनता--मध्यस्थ भाव को उदासीनता कहते हैं, किन्तु 
यहा यह श्रर्थ ग्रभीष्ट नही है। यहां इसका भ्र्थ है 

| उत्साह-हीन अवस्था । उत्साहहीन व्यक्ति सर्वदा त्रस्त 

के रहता है । है 

४. अ्रनिश्चितता--मानसिक अस्थिरता से भय उत्पन्न होता है । 
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पर अनेतिकता--चारित्र की निवलता से भय पंदा होता है। 


६. श्रशक्तता--शारीरिक एवं मानसिक दुर्वलता और असमथता 
भय की मां है । 


७. शभ्रयोग्यता--जो व्यक्ति जिस कार्य के योग्य नही है उसे वह 
कार्य करते हुए भय की अनुभूति अनायास ही होने लग 
जाती है। 

८- श्रकमेण्पता--जहा आालस्य है वहा भय मृह खोल कर 
आता है । 

€. दीवता-पारिवारिक हृष्टि से, स्वभाव की दृष्टि से, उत्साह 
की अपेक्षा से, धन की श्रपेक्षा से जव मानव को अपने 
दीन-हीन होने का आभास हो जाता है, तव वह भय के 
मह मे जा गिरता है। | 

१०, पर-वशता--जो मानव प्रपने स्वतन्य व्यक्तित्व को खो देता 
है वह पराधीन हो जाता है श्लौीर पराधीन व्यक्ति सर्वेदा 
भयभीत रहता है । 

११ पअ्रसहनशीलता--जिस मे सहनशीलता नही होती उसे भी 
भय डराता ही रहता है। ;ृ 

१२ व्यसन- व्यसनी व्यक्ति सदेव भयभीत ही रहता है। 


१३ अ्रविश्वास--जिस को किसी पर विश्वाप्त है ही नही,वह स्देव 
भयभीत रहता है। 


सम्यर्दुष्टि साधक मे भय के इन कारणों का अंभाव रहता 
हैं। वह किसी से डरना जानता ही नही, क्योकि जब कारण का 
ही श्रभाव है तो कार्य का अभाव होना स्वत -सिद्ध है। 
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सम्यर्दुष्टि का इष्ट सदाचार होता है। सद+भ्राचार इन 
दो शब्दों से सदाचार गब्द बनता है। क्षमा, सहिष्णुता, विनय, 
शील, सेवा और समर्पण इनके सामूहिक रूप का नाम सदाचार है। 
विवेकशी लता, न्याय प्रियता, वीरता और सच्चरित्रता इन विशेष 
गुणों के मध्य में सम्यग्दृष्टि सन्तुलित रूप में रहता है। जैसे 
अग्नि मे से मणि-मन्त्र एव औषधि के द्वारा उष्णता दूर की जा 
सकती है, वसे ही राग-ह ष भी मन के धर्म है, उन्हे योगक्रिया द्वारा 
दूर किया जा सकता है। राग श्रौर द्वप मे भय छिपा हुम्ना है, 
जब शरीर पर राग होता है, तब रोग एव मृत्यु का भय उपस्थित 
हो जाता है, यदि धन पर राग है तव धन-नांश का भय, यदि काम- 
गुणों मे राग है तो वियोग का भय, यश परे राग है तो श्रपयश 
का भय, यदि भौतिक सुख पर राग है तो दुख का भय उपस्थित 
हो जाता है। इसी भय-मुक्तता को लक्ष्य भे रखकर सम्यग्दृष्टि 
वीतरागता एव हं पमुक्तता की श्रोर बढ़ता है। हे । 
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ग्रात्मा मे या परमात्मा से तत्लीन हो जाना समाधि है । 
घ्याता, ध्यान श्रौर ध्येय को भिन्नता को भूलकर स्वय ध्येयमय 
हो जाने -की श्रवस्था ही समाधि है। इस अवस्था में, मानसिक 
ग्रानन्द असीम हो उठता है। चेतना की बाह्य वत्तिया नष्ट जंसी 
हो जाती है, बाह्य पदार्थों की प्रतीति ही नही रह जाती, साधक 
सब क्लेशो से मुक्त होकर श्रनेक प्रकार की सिद्धिया प्राप्त कर 
लेता है। 


सम्‌ पूर्वेक श्राधि शब्द से इस .की निष्पत्ति हुई है। जब 
मानसिक रोगो अर्थात्‌ सुख, दुख, काम, क्रोध, लोभ मोह, 
राग, हू प, चिन्ता, भय, शोक और भ्रान्ति आदि रोग-समूह से 
मन मुक्त हो जाता है तब वह पूर्णतया स्वस्थ हो जाता है, मन की 
उस स्वस्थ अवस्था को भी समाधि कहा जाता है। 


समाधि परमानन्द पाने की एक चावी है, दुर्गंतियो से निकलने 
का महामाग्ग है, मन की वृत्तियो को अ्रन्तर्मंखी बनाने का श्रमोघ 
उपाय है, अत्यधिक श्रम, ग्रपथ्य श्राहार और श्रनुचित व्यवहार, 
दूषित निवासस्थान, अकर्मण्यता, व्याधि, सश्यय, प्रमाद, विषया- 
भिलापा, अआआन्ति-दर्शन, अस्थिरचित्तता मन की अ्रसमर्थता श्रादि 
सब समाधि के वाधक तत्त्व हैं। वंस्तुत देखा जाए तो चित्त की 
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प्रसन्नता ही समाधि का फलितार्थ है। तपस्या तथा धर्म-चिन्तन 
करते हुए कर्मो का विशिष्ट क्षयोपृशम या क्षय हो जाने से जो 
चित्त मे विशुद्ध आनन्द की अनुभूति होती है वही समाधि है। 
चित्त-स्माधि के कारणो को स्थान कहते हैं, वे कारण या स्थान 
इस प्रकार है-- 


चित्तसमाधि-स्थान ५ 

१. धर्मेलाभ- जिसके मन में पहले धर्म की भावना नहीं 
उसके चित्त मे पहली वार धर्म-भावता आ जाने पर चित्त मे 
हर्षोत्लास भर जाता है। 


२ शुभ स्वप्न - जिस सर्वोत्तम स्वप्त की कभी मनुष्य ने 
कल्पना भी नही की-उस उत्तम महास्वप्न के देखने पर उसके मन 
में विज्येप प्रानन्द की श्रनुभूति होने लगती है । 


३ जाति-स्मरण--अपने पूर्व भवों को देख लेना जातिस्मरण 
जान-कहलाता है। श्रनकूल निर्मित्त मिलने प्र जब यह ज्ञान 
उत्पन्न होता है तब चित्त मे आनन्द की अनुभूति होती ,है । 


४. देव दशंन जिसने पहले कभी देव-दर्गन नही किया, यदि 
उस व्यक्ति को अपने पूर्ण वंभव के साथ पहली बार दसो दिशोंग्रो 
को प्रकाणित करते हुए किसी देव के दर्णन हो जाएं तो वह भी 


चित्तसमाधि.का एक कारण बन जाता है। हे 


५ पग्रतधि-ज्ञान--पहली बार अवधिज्ञान के द्वारा लोक के 
स्वरूप को जाबव लेने पर चित्त 'मे श्रपूर्व आनन्द की अनुभूति 
होती है। 


६. श्रवधि-दशंव--पहली बार उत्पन्न हुए अ्रवधिदर्णन से 
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समस्त लोक को जान लेने पर चित्त मे समाधि श्रर्थात्‌ श्रसीम 
श्रानन्‍न्द की अनुभूति होती है। 


७. सन पर्यव-ज्ञान--ढाई हीप में रहे हुए संज्ञी जीवो के 
मनोगत भावो को जब ज्ञानी मन पर्यव-न्ञान द्वारा पहली बार 
जान लेता है, तब ज्ञान ग्रीर ज्ञेव की सफलता से उम्तका चित्त 
झपूर्त आनन्द को उपलब्धि करता है । 


८- केवलज्ञान--जब किसी महान्‌ साधक को केवलज्ञान 
उत्पन्न होता है, उस ज्ञान से वह सम्पूर्ण लोक-अलोक का साक्षात्‌- 
कार करता है, तब सर्वततोमहाने भान श्रौर संम्पूर्ण जेय पदार्थ ये 
दोनो उस ज्ञानी के चित्त के लिये आनन्दवर्धंक बन जांते हैं । 


कल. 


६ केवल-दर्शन--जव किसी योगी को साधना के क्षेत्र में 
श्रग्रसर होते हुए केवलदर्शन उत्पन्न हो जाता है, तत्क्षण सम्पर्ण लोक 
गौर अ्रलोक को प्रत्यक्ष कर लेने पर वह ज्ञानी शअ्रततीव श्रानन्‍्द की 
श्रनुभूति करता है । 


स | 


१० निर्वाण-काल-जवब केवेली जन्म और मरण को तथा 
उनके मध्यवर्ती सभी प्रकार के दु खो को और क्रियमाण, सचित 
तथा प्रारव्ध इन कर्मो को सर्वेथा क्षय कर देता है, तब सादि- 
अ्रनन्त अ्रवस्था को प्राप्त करते समय जो संच्चिदानन्द की प्राप्ति 
होती है, वह भी एक सर्वोत्तम समाधि है ।* 


प्रदन हो सकता है कि जव ज्ञानावरणीय कर्म और दर्शना- 
वरणीय कर्म एक साथ क्षय होते है भौर एक साथ ही केवलज्ञान 
ओऔर-केवलदर्शन उत्पन्न होते है तो इनको भ्रलग-अलग चित्तसमाधि - 


१. दशाश्रुतस्कन्ध, दशा पाचवी तथा समवायाग सूत्र, समवाय १० 
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बताने का क्या कारण हो सकता है ? इस के उत्तर में यही कहा 
जा सकता है कि जीव का उपयोग दोनों में से जिस ओर होगा वही 
चित्तसमाधि का कारण बन जाएगा । उत्पन्न होते ही यदि उपयोग 
केवलजन्नान मे है तो वेवलजान समाधि का कारण बन जाएगा । 
यदि केवलदशैन में उपयोग होगा तो केवलदर्शन समाधि का 
कारण वतेगा। केवलनान साकारोपयोग और केवलदर्णन निरा- 
कारोपयोग हूँ । 


हाचय-समाधि 

ब्रह्म शब्द आ्रात्मा, परमात्मा, तप और बेद के लिये प्रचलित 
है, चर्य गब्द विचरण, आसेवन, श्रध्ययन एवं निरोध श्रर्थ मे 
रूढ है। आत्मा जब अपने स्वहप मे या परमात्मा के ग्रुणों मे 
विच रण करता है, तप का आचरण करता है या शास्त्रो का 
भ्रव्ययन करता है, तब मन स्वय ही समाधिस्थ हो जाता है, क्योंकि 
तत्त्व-चिन्तन, मनन, श्रवण, निदिष्यासन, अनुप्रेक्षा श्रादि द्वारा नए 
नए ज्ञान भे मन को लगाने से बन्रह्यचर्य के वाधघक तत्वों का निरोध 
स्वय हो जाता है। ब्रह्मचर्य की आराधना के दो हो मार्ग है - शान- 
मार्ग भर क्रियामा्गें। ज्ानमागें से जिस ब्रह्मचर्य की सिद्धि की 
जाती है वह समाधिजनक होता है, किन्तु क्रियामार्ग से भी ब्रह्म चर्य 
की रक्षा हो सकती है । जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य मे व्यस्त 
रहता है जिससे काम-वासना के उदय का कभी श्रवसर ही नही 
मिलता, तब क्रिया-समाधि की श्रवस्था होती है। इन दो मार्गों 
मे से ज्ञानसागे व्रह्मचय की सिद्धि के लिये. सर्वश्रेष्ठ एवं समाधि- 
जनक है। क्रियामागं समाधि-जनक होने में वैकल्पिक है । 
गुप्ति और वत्ति-- 

गुप्ति का श्रथे रक्षा है और वृत्ति का श्रर्थ है वाड | जैसे वाड 
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लता 


के 


श्छ् 


से खेती की रक्षा होती है वैसे ही ब्रह्मचर्य की रक्षा भी बाड़ से 
होती है । खेती की रक्षा के लिये चारो श्रोर वाड लगाई जाती है, 
इसी प्रकार जब ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए दस प्रकार की वृत्तिया 
रूपी बाडे लगाई जाती ह तभी गृप्ति हो सकती है। एक भी 
वाइ दर्वल होने से समाधि भग हो जाती है । समाधि भग होने से 
व्रह्मचर्य समाप्त हो जाता है | ब्रह्मचय स्वय भगवान है--(त बभ 
भगवत) | 


जैसे भगवत्‌ सिद्धि किसी विशेष साधना से ही हो सकती है, 
वसे ही ब्रह्मचर्य की सिद्धि भी ज्ञानमार्ग और तपोमार्ग से हो सकती 
है । तवेपु वा उत्तम बभचेर--सभी तपो मे द्वह्मचर्य श्रेष्ठ तप है। 
ब्रह्मचर्य के गिखर पर तपोवल और ज्ञानवल से ही पहुचा जा 
सकता है। इनके विना जीवन मे ब्रह्मचर्य भगवान का अवतरण - 
ग्रोर अवस्थान नही हा। सकता है। ब्रह्मचर्य की साधना करने का 
अधिकार स्त्री और पुरुष दोनो को है। स्त्री के लिए स्त्री सजातीय, 
है और पुरुष विजातीय है। पुरुष के लिए पुरुष सजातीय है। 
ब्रह्मचयें की दस वाड़े हैं। सभी की सभी वाड़े सुदृढ़ होती चाहिये 
तभी ब्रह्मचयें भगवान की आराधना सफल हो सकती है। 


ब्रह्मचर्य की दस बाड़े :-- 


१ पहली बाड़--जिस स्थान मे या मकान में पशु-नपु सक 
या विजातीय प्राणी रहते हो वहा ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी का 
ठहंँरना उसके ब्रह्मचर्य-त्रत के लिए हानिकारक होता है । यह सभी 


जानते हैं कि जहा बिल्ली रहती है वहां मूपक के लिये ठहरना 
हानिकारक है। 


- दूसरी वाड़--ब्रह्मचा री विजातीयो की जाति, कुल, रूप, 
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आदि का वर्णन न करे, क्योकि उनकी कथाओं, विकथाओं में रुचि 
लेने पर ब्रह्मचर्य का भग होना स्वाभाविक है। यह सरब्वे-प्रसिद्ध 


है कि नीव आदि खट्टी वस्तु की बात करने मात्र से मु ह मे पानी 
आए विना नही रहता । 


३ तीसरो वाड--विजातीयो के साथ एक श्रासन पर त 
वेठे । जिस आसन या स्थान पर पहले से हो विजातीय श्रासीन 
हो उसके उठ जाने पर भी दो घडी तक वहा वंठने का प्रयास न 
करे। जैसे सतप्त भूमि पर रखे हुए घी के घडे मे घी पिघले बिना 
नही रह सकता, वसे ही ब्रह्मचर्य भी वहा पिघल जाता है । 


४ चौथी वाइ़--विजातीयो के आ्राकर्षक मनोहर श्रग-उपा ड्रो 
को झ्ासक्ति पूर्वक न देखे और दृष्टि के साथ दृष्टि भी न मिलाए । 
वयोकि ऐसा करने पर ब्रह्मचर्य नप्ट हो जाता है। कच्ची आखो 
से सूर्य को देखने पर श्राखो को नुबसान पहचता ही है । 


भू पाँचदी वाड--दीवार से, पर्दे से, झरोखे से, खिडकी से 
अन्दर होने वाले विजातीयों के श्रब्लील गीत, रोने के शब्द, हसी 
सजाक, विलाप, वासनोत्तेजक शब्द आदि आसक्ति पूर्वक न सुने न 
देखे | क्योकि बादल को गर्जेना सुनकर जेंसे मोर नाचने- लगता 
हैं वसे ही मन भी अश्लील बातें सुनकर अश्लीलता की शोर 
प्रग्रसर होने लग जाता है । 


६ छूटो बाड़--गृहस्थ अ्रवस्था मे जो काम-चेष्टाए देखी 
सुनी या को हैं, उनेक्का पुन” स्मरण न करे, क्योकि भुक्त भोगो की 
स्मृति'वासना को उत्तेजित कर ब्रह्मचयें को भग कर देती है, जैसे 
्रभीष्ट जन-धन के नष्ट होने पर जंब-जब उनकी याद श्राती है 
तब-तव मन में शोक उमडे बिनों नहीं रहता। जिसका स्मरण 
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ही मानसिक गान्ति को भग कर देता हो उप्तका स्मरण न करना 
ही श्रेयस्कर होता है । 

७ सातवीं बाड़--प्रणीत शअ्रर्थात्‌ पौष्टिक भोजन ने करे, 
क्योकि सरस पौष्टिक वासनोत्तेजक पदार्थों का आहार करना भी 
ब्रह्मचारी के लिए हानिकारक होता है । जैसे सन्निपात के रोगी के 
लिए दूध और मिश्री का भोजन प्राणनाशक बन जाता है वसे ही 
प्रणीत ग्राहार ब्रह्मचर्य का नाशक बन जाता है । 


८ श्राठवीं बाड--अ्रह्मचारी नीरस एवं शुप्क भोजन भी 
ठस-ठम कर न खाए, प्रमाणोपेत आहार-पानी का ही उपयोग करे। 
श्रीकृष्ण कहते हैं--- 


. 'युक्ताहार-विहारस्य युक्तचेणष्टस्य कर्मसु । 
युक्तस्वप्नाववोधस्य योगो भव्रति दु खहा।” 


समुचित आहार, समुचित विहार, समुचित क्रिया, समुचित 
निद्रा होने पर ही साधक के लिये योग दु ख विनाशक वन पाता है । 


प्रधिक खान-पान करने से पेट में वह शुष्क भोजन फूल कर 
शारीरिक विक्ृतियो को उत्पन्न करता है | जैसे जीणं॑-शीर्ण थली मे 


रखा हुआ रत्न निकल जाता है वंसे ही ब्रह्मचर्य-रत्न भी विक्ृत 
शरीर से निकल जाता है! 


£ नोबीं बाड़--साधक स्नान, मजन, अलकार, विभूषा भ्रादि 
से झ्वरीर विभूषित न करे । श्रलकृृत शरीर वाला व्यक्ति विजातीयो 
के लिए प्रार्थनीय होता है, क्योकि विभूषा का प्रयोजन विपरीत 
लिगी का आकर्षण ही होता है। यदि कोई पिथिक चमकीले वस्त्र 
मे लपेट कर रत्त को -अपने पास रखे तो चोर ठग भ्रादि उसे 
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हथियाने की कोशिश किये बिना नही रहते, गूदड़ियों मे ही लाल 
आदि रत्न सुरक्षित रह सकते हैं । 


१०. दसवीं बाड़--ब्रह्म चारी काम-वासना के अनुकूल गब्द 
रूप, रस, गध और स्पर्ण का प्ननुभव करने की कभी भी कोशिश 
न करे, क्योंकि ये काम-गुण हैं। काम-गुण मानव को अपनी ओर 
नही खीचते, वल्कि मानव काम-गुणों को श्रासक्ति के साथ श्रपनी 
श्रोर खीचता है । 


एक वाड के उललघन करने से भी अनेक विपत्तिया और 
अनेक तरह की हानिया हो सकती है, यदि भ्रनेकी का उल्लंघन 
किया चाय तो शान्ति और समाधि कहा स्थिर रह सकती है ? 
तीन लोक की सपत्ति भी जिस की कीमत नहीं पा सकती, उसकी 
रक्षा की जवाबदारी साधक पर कितनी है ” यह निश्चय और 
ज्ञान का ही विपय है ।* 
देशविध समाधि--- 


सम्यग्‌ निवृत्ति-और सम्यक््‌ प्रवृत्ति ये दोनो समाधि के मुख्य 
अग है। भ्रपूत्र श्रानन्द, परमशान्ति और सात्विक भ्रवस्था मे मन 


का प्रवेश रूप जो समाधि है उसके दस कारण माने गए है, जैसे 
कि -- 


९. प्राणतिपात-विरमण--जब मानव छोटी-बडी सभी 
प्रकार की हिंसा से निवृत्ति पाकर अनिमेष दृष्टि से श्रहिसा भगवती 


के दर्शन करता है, तब मन समाधि का अनुभव करता है। हिंसा 
से निवृतत होकर अहिसा की श्रोर बढना भी समाधि है। 


१ उत्तरा० झ्ं० १६ ॥ 
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«२ मपावाद-विरमण--असत्य के सभी भेदों से पूर्णवया 
निवृत्त होता और निर्दोप सत्य की ओर प्रवृत्ति करना, सत्य 
भगवान के दर्शन करना, ये सब समाधि-मन्दिर में प्रवेण करने 
के मार्ग है। 

३ श्रदत्तादान-विरभण-नविना श्राज्ञा के किसी की वस्तु को 
ग्रहण करना, अदतादान है । किसो भी जड-चेतन श्रादि छोटी- 
बडी वस्तु को उप्तके स्वामी को श्राज्ञा लिए बिना न उठाना 
अ्रदत्तादान-विरमण है । इससे भी मन समाधिस्थ होता है । 

४ सैथुन-विरमण--काम-वासना के छोटे-बडे सभी पहलुओं 
से निवृत्त होना और ब्रह्मविद्या मे सलीन होना समाधि का चोथा 
कारण है । 


प परिग्रह-विरमण--कनक और कामिनी से, चल और 
झ्रचल सपत्ति से, सोने-चादी से, घन-धान्य से, पश्चु-पक्षी से, यान- 
वाहन से श्र्थात्‌ ममत्व के सभी साधनों से निवृत्त होकर उत्तम 
संतोष में प्रवृत्ति करने पर मन की विपमता समाप्त हो जाती है 
और साधक का समता के क्षेत्र मे प्रवेण हो जाता है। समता के 
असीम क्षेत्र मे प्रवेश करने से समाधि स्वय हो जाती है। 


हल. 


६ ईर्या-समिति--सयम, विवेक एवं यतना से काय की 
प्रवृत्ति करता । 
७. भाषा-समिति--प्यम, विवेक एवं यतवा से भाषा 
बोलना । ह 
८- एषणा-समिति--आ्राहार-पानी, वस्त्र, पात्र, मकान, 
चोकी, पढ़ा आदि निर्दोप एवं कल्पनीय वस्तुओं का सयमी जीवन 
के श्रनूकूल यतना से ग्रहण करना । 


ज 
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8६. आदान-भाण्ड-सात्र निक्षेप-समिति--अपने अधिकार मे 
रही हुई किसी वस्तु को उठाते और रखते हुए यतना से श्रवृत्ति 
करना । 


१० उच्चार - प्रश्नवण - खेल - जलल - मल्ल-परिष्ठापनिका 
समिति--जहा न को श्राता हो और न देखता हो, अचित्त भूमि 
देखकर शरीर की सब तरह की मल को यतना से यदि त्यागा 
जाए तो सभी समितिया समाधि-जनक हो जाती हैं ।* 


चेतुविध समाधि-- 


विनय-आराघना, श्रुत-अ्रध्ययन, निर्दोष तप और निरतिचार 
आचार इन चार भेदों मे से यदि किसी एक भेद मे कोई सलग्न 
है तो उसे जिस क्षण की आराधना करते हुए अपूर्व आवन्द की अनु- 
भूति होती है उसके लिये वही क्षण समाधि रूप हो जाता है।* 
जिसको जिस कारण से समाघि प्राप्त हुई है उसी कारण के अवबु- 
रूप ही उस समाधि का नाम पड जाता है | जैसे कि विनय-समाधि 
श्रुत-समाधि, तप -समाधि और आचार-समाधि। समाधि कोई भी हो 
उससे मानसिक भान्ति एव असीम आनन्द की उपलब्धि श्रवश्य ही 
होती है। समाधि शारोरिक भान से ऊपर उठकर मन की स्थिरता 
है श्रोर इस मानसिक स्थिरता से आ्रानन्द के दिव्य स्रोत अ्रनायास 
ही उमडने लगते हैं, अंत साधक को समाधिस्थ होकर योग-मार्ग 
पर अग्रसर होते रहने का प्रयास करते रहना चाहिये । 


72/६७३ 
१ स्थानाग दसवा स्थान । 


२. दशर्वेकालिक सूत्र ० ९ वा उ०४। 
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जिसका पालन चारो प्रोर की मर्यादाओ्रों को ध्यान में रख 
कर किया जाए वही आचार है दूसरे शब्दों मे उत्तम जनो हारा 
ग्राचरित कार्यो का आचरण करना ही आचार है | 

आचार पाच प्रकार का होता है। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, 
चारित्राचार, तप-प्राचार और वोर्याचार। लोक व्यवहार मे जेसे 
प्रत्येक छ्लेत्र के कार्य-विभाग मे विशेप जानकारी को आवश्यकता 
रहती है वेसे ही धर्म-क्षेत्र मे भी विशेष तात्विक जानकारी के 
बिता कोई भी साधक ग्गे नही बढ सकता । साधक अ्रब्ययन के 
द्वारा जो श्रुत॒नान की अश्रभिवद्धि करता हैं वही ज्ञानाचार है, अथवा 
नए-नए ज्ञान की प्राप्ति और प्राप्त ज्ञान की रक्षा के लिये सद्‌ 
प्रयत्न को ही ज्ञानाचार कहा गया है | 

सम्यग्दणन हठवाद श्रौर रूढिवाद का विरोधी तत्त्व है। 

य झौर असत्य की परख में निश्चय ,लाने वाला और साधना. 

के क्षेत्र में ददता लाने वाला यदि कोई तत्त्व है तो वह सम्यरदशन 
ही है। इसकी उपस्थिति मे जीव सम्यकप्रवृत्ति श्ौर सम्यगूनिवृत्ति 
स्वत, ही करने लगता है। जीवादि नवतत्त्वों का ठीके-ठीक ज्ञान 
तथा तत्त्ववेत्ता की विनय-भक्ति एव सेवा करना ये दोनो सम्यक्‌ 
प्रवत्तिया है । इन्ही सत्‌-प्रवृत्तियों को' सम्यक-चारित्र कहा' 
जाता है । ८5 पे 
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सम्यग्दर्शन साधक को चारित्र-भ्रष्टता और एकान्त सिथ्या- 
वादियों की सगति से दूर रखता है। सम्यग्दृष्टि मोक्ष के उपायो 
मे, जिनवाणी में एवं ग्रखण्ड सत्य मे नि शकित रहता है । मिथ्यात्व 
या मिथ्यावादों और प्तासारिक सुख-साधनो से वह निस्पृह रहता 
है । वह भयकर विपतियों से घिर जाने पर भी धर्म फल के प्रति 
सन्देह नही करता । भिथ्यादृष्टियो के चमत्कार को देख कर भी 
उसकी चेतना मृढता से दर रहती है। वह तीर्थंड्भरो के द्वारा 
बताए हुए मार्ग पर चलने वालो को प्रणसा करता है। जो व्यक्ति 
सन्‍्मार्ग से फिसल रहा हो उसे पुन, धर्म में स्थिर करता है, सह- 
धर्मी लोगो पर वात्सल्य एत्र प्रीति रखता है, मार्गनुसारी जीवो 
को प्रभावना के द्वारा जिन-मार्ग पर लाता है। इस प्रकार के सभी 
कार्य दर्शनाचार कहलाते है । ः 


सर्व देश और सर्वे-काल मे विता किसी आागार या अपवाद 
के जिन ब्रतो की आ्राराधना की जातो है, उन्हे सावभौम महाइ्रत 
कहते हैं। महात्रती में साधक को क़िंसी प्रकार को छूट नहीं दी 
जाती । जिन में छूट दी जा सकती है, वे महात्रत नहीं, बल्कि श्रणुर 
व्रत कहलाते है। महात्रत ग्रहण करते समय साधक कोई छूट नही' 
रखता, वह तीन योग और तीन करण से हिसा, झूठ, चोरी, मंथुन 
ओर परिग्रह का त्याग कर देता है, इन से पूर्णतया निवृत्त होने 
की प्रतिन्ञा लेता है। इतना ही नही पथ्दी-काय, अपूृकाय, तेजस- 
काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और तचरसकाय की हिंसा का तीन 
योगी और तीन करणो से जीवन भर के लिये त्याग कर देता है ।.- 


महान्नत एक ही नही प्रत्युत पाच है। कोई भी महान्नत न 
बडा है और न छोटा, सभी अपने-अपने महत्त्व और उपयोगिता 
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की दृष्टि से श्रेष्ठ एवं महत्त्वपूर्ण है। इनका अस्तित्व सभी 
चारित्रो में पाया जाता है । 
रात्रि-भोजन-विरमणत्रत नित्य तपस्या का परिचायक है 

तप की साधना के लिये रात्रि में जीवन भर के लिये सभी तरह के 
खान-पान का परित्याग, इतना ही नही रात्रि को खाने-पीने को 
वस्तुप्रो के मग्रह का भो त्याग, यहां तक कि रात्रि को ओपधि- 
सेवन का भी त्याग कर देना होता है। अन्य सभी महाव्रतोी ओर 
रात्रिभोजन-विरमगन्नत मे साधक किसी प्रकार की छूट या आगार 
नही रखता श्रीर न आगार रखने वाले को महात्रतो का पालक 
कहा जाता है । 


सार्वभोम महाक्नतों की रक्षा समिति श्रौर गुस्ति से की जाती 
है | ईर्या-समिति, भाषा-समिति, एपणा-समिति, झादान-भण्डमान्न- 
निक्षेपषणा-समिति और उच्चार-पासवण-खेल-जल्ल-मल-परिठाव- 
शिया-प्तम्िति- इन पांचों समितियों का सम्यकृतया पालन करने 
को ही समिति या सम्यकृप्रवत्ति भी कह सकते है। जब साधक 
अशुभ सकलपो से मन को, अशुभ एवं अमगल वाणी से वचन को 
और अशुभ प्रवृत्ति से काया को नियन्नित करता है तब उसी को 
गुप्ति या सम्यगूनिवृत्ति कहते हैं। चारित्राचार के समी भेद समिति 
एव गुप्ति मे निहित हो जाते हैं । 


_ जिस तप से विषय, कपाय ओर श्रन्तर्मल भस्म हो जाएं, 
अहिसा भगवती की सफल एवं पूर्ण आराघना हो जाए, जीवन 
सनन्‍्तोष से परिपूर्ण हो जाए गरीर पर मम-व भी न रहने पाए, 
प्रष्यपन और ध्यान में मन सलीन हो जाए, पृज्य जनो के प्रति 
विनयभक्ति, प्रीति एव सेवा की भावना जाग जाए, राग हृ प 
मोह बिल्कुल मन्द पड जाए, मान, एवं प्रतिष्ठा की भूख शान्‍्त 
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हो जाए, खान-पान के पदार्थों मे आसक्ति न रहे, परीषह और 
उपसर्ग उपस्थित होने पर उन्हे समभाव से सहन करने लगे, 
स्वर्गीय सुख-साम्राज्य से विरक्त रहे, निदान न करे, नित्यप्रति 
कष्ट सहने का अभ्यास करता रहे, केशलोच करता, वस्त्र न 
रखना या जहूरत से कम रखना, सर्दी के दिनो में शीत सहना, 
गियो के दिनो में धूप को ग्रातापना लेना, वोरासनादि लगाना, 
पृदल विहार करना, पैरो में जता न डालना, सिर से नगे रहना, 
निर्दोष गोचरी करके आहार करना, रसीले पदार्थों एव विगयो का 
त्याग करना, जितेन्द्रिय बनना, मन को जीतना, मौन रखना 
इत्यादि सव तप के ही अनेक रूप है । 


जन आगपो में तपस्या वारह प्रकार को बवलाई गई है। ज्ञाना- 
चार के आठ रूप, दर्शनाचार के आठ रूप, चारित्राचार के श्राठ 
रूप और बारह प्रकार के तप--इन छत्तीस आचारो का यथाशक्‍्य 
यथासम्भव निरन्तर पालन करना और इनके पालवार्थ अपनी 
शक्ति का प्रयोग करना वीर्याचार है, भ्रत पाच प्रकार के श्राचारों 
का जीवन के अन्तिम श्वास तक वरालन करना हो श्राचार है । छ 
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१५४. विनयोपेत 
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विपूर्वक णीज_ प्रापणे घातु से विनय शब्द की निष्पत्ति होती 
है | विनय शब्द अनेकार्थंक है। अ्र+प्रुत्थान, प्रणाम, भक्ति, प्रीति, 
शिष्टता, नम्नता, पयम, शिक्षा, अपनयत, लक्ष्यविन्दु में पहुचाने 
वाली साधना, इन सब का विनय शब्द से ग्रहण हो जाता है, परन्तु 
विनय का मुख्य श्रर्थ है आचार | 


विनय ही धर्म का मूल है, इसी सदर्भ में एक शास्त्रीय वार्ता 
प्रस्तुत करना उचित रहेगा । 

एक वार सुदर्शन सेठ ने थावच्चा पुत्र से प्रश्न किया-- 
'भते | आपकी दृष्टि मे घर्म का मूल क्‍या है ?* 


उत्तर में थावच्चापुत्र ने कहा-- सुदर्शन | मेरा यह विश्वास 
है कि चर्म का मूल विनय है विनय के दो भेद है, अगा र-विनय श्रौर 
अ्रनगार-विनय । श्रावक की ग्यारह उपासक प्रतिमाओों और बारह 
क्षतों का समावेश अगार-विनय में हो जाता है | ग्रठारह पापो से 
निवृत्ति, पाच महाब्रत, छटा रात्रि भोजन-विरमण, दशविध श्रमण- 
घर्म, दशविध उत्तर-एुण-प्रत्याख्यान इस प्रकार के सभी साधन 
अनगार-विनय के ही अ्रग हैं। गृहस्थ ओर साथु दोनो का प्रथम 
कतेंव्य विनय है। जबकि विनय को- घम का मल बताया 


गया है, तव जीवन की भूमि पर बिना मूल के धर्मवृक्ष का 
विकास असम्भव ही है । 
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बिनय का स्वरूप और उसके भेद--- 


धर्म की ओर झुकाव का होना या अपने आप को धर्म- 
साधना एवं गुरुजनो के लिये अपित कर देना विनय है, अ्रथवा 
जिफके द्वारा सम्पूर्ण दु खो के कारणीभूत झ्रांठ कर्मो का उन्मूलन 
एव क्षय हो वह विनय है, अथवा अपने से बडे तथा गुरुजनो का 
देश और काल के अनुसार संत्कार सन्‍्मान करना विनय है। 
इसके सात भेद हैं १ ज्ञान-विनय, २ दर्शन-वितय, ३ चारित्र- 
घिनय, ४ मनो-विनय, ५ वचन-विनय, ६ काय-विनय शौर 
७ लोकोपचा र-विनय । 


१. ज्ञात-विन्य-- ' . 


शान और जान के ग्राधार भृत ज्ञानी पर श्रद्धा रखना, उनके 
प्रति भक्ति एव वहुमान दिखाना, उनके द्वारा वताए हुएं तत्त्वो पर 
भली-भान्ति विचार एव मनन करना, निरन्तर ज्ञान का शअभ्यास 
करना भौर विधिपूर्वेक ज्ञान को ग्रहण करना, ज्ञान-विनय है। 
इपके पाच भेद हैं, यथा--मतिज्ञान-विनय, , श्रुतज्ञान-विनय, 
अ्वधिज्ञान-विनय, मन पर्यवज्ञान-विनय और केवल-ज्ञान-विनय । 


२ दशन-विनय--- । ४ । 


देव--अरिहन्त (वीतराग) गुर-निम्नेन्थ, वेवलि-भाषित धर्म 
झोर जिनवाणी इन सब पर श्रद्धा रखना सम्यरदर्शन है । जिनको 
भक्ति भ्रीर श्रद्धा से सम्यन्द शन की प्राप्ति हो चुकी है, जिनका ज्ञान 
स्वच्छ एव निर्मेल हो गया है, उनके-प्रति विनय का होना दश्शन- 
विनय हैं । इसके मृुख्यत्या दो भेद है, सुश्रूपाविनय और अना- 
शातना-विनय । इनमे सुश्रूषा विनय के दस भेद हैं। जैसे कि-- 
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(क) प्रम्पुत्यान--गुरु एवं बड़े सन्‍्तों को सामने से आते 
देखकर खड़ हो जाना । 

(ख) आसनाभिग्रह--“परधारिये, इस झासन को श्रलकृत 
की जिए, इत्यादि विनीत वचन कहना । 

(ग) आसन-प्रदान--वठने के लिए उन्हें आसन देना । 

(घ) सत्कार--उनका आदर सत्कार करना । 

(ड) सम्मान--उन्हें बहुत सन्‍्मान देवा । 

(च) कीरतिकर्म--उनकी स्तुति एवं युण-यान करना, सविधि 
वंदना करना। 

(छ) अजलि प्रग्रह--उनके सामने हाथ जोडना | 

(ज) अनुगमनता-वापिस जाते समय कुछ दूर तक पहुचाने 
जाना । 

(क्र) पर्युपासनता--बैठे हो तो उनकी उपासना करना | 


(ञ) प्रतिसंसाधनता--उनके वचनों को श्रद्धा से स्वीकार 
करना। 

वैसे तो झुश्नुया का अर्थ है सुनने की इच्छा। आज्ञा और 
प्रवचन सुनने की इच्छा को शुश्रूपा कहते है। शुश्रूपा के स्थान पर 
सुश्रुपा गब्द का प्रयोग भी होता है, जिसका अर्थ है गुरुजनों की 
सेवा-भक्ति) जिस विनय का सम्पन्ध सेवा-भाव से हो वह ॒सुश्नपा 
विनय है और जिसमे सुनने की इच्छा होती है वह शुश्ष॒पा करने 
वाला साधक अपने सेव्य से कभी भी दूर नही रहता। जहा तक 
उसे सेव्य के दर्णन होते रहे या जहा तक उनकी आज्ञा परिच्ययक 
शब्द सुविधा पूवक सुनने को मिल सके, वहा तक वह उनके 
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सान्निध्य का परित्याग नहीं करता। श्रभिप्राय यह कि जिस 
विनय के पीछे सेवा-भाव छिप्रा हो वही शुश्रषा विनय है । 


दर्शव विनय का दूसरा भेद अनाशातना-विनय है । विपरीत 
वर्तेन, असदव्यवहार, अपमान, तिरस्कार, श्रवहेलना, श्रश्वद्धा 
आरशातना के ही पर्यायवाची शब्द हैं। आशातना न करना 
ही अनाशातना-विनय है। भ्ररिहन्त भगवान, केवलि-भाषित धर्म, 
आचाये, उपाध्याय, स्थविर, कुल, गण, सघ, साधमिक, क्रियावान्‌, 
मतिन्नानी, अग्रवधिज्ञानी मन पर्थयाय-ज्ञानी और केवलज्नानी इन 
पच्द्रह की आशातना न करना, इनकी भक्ति श्रौर वर्णवाद 
करना ग्रनाशातना-विनय है। इन तीन कार्यो के करने से इसके 
पन्द्रह भेद हो जाते हैं। हाथ जोडना आदि विनय के बाह्य भ्राचार 
को भक्ति कहते हैं और हृदय मे श्रद्धा शरीर प्रीति रखना बहुमान 


है तथा वाणी से दूसरो के सामने गृणानुवाद करना प्रशसा करना 
वर्णवाद है । 


ज्ैं 


३. चारित्नर विनय 


चारित्र का श्र है सयम, मियम, विरति या ब्नत । चारित्र- 
प्राप्ति के लिए विनय करना या चारित्रवान की विनय करना 
चारित्र-विनय है। ज्ञान दर्शन-पूर्वक होता है और ज्ञान-पूर्वक 
चारित्र की श्राराधना होती है। ज्ञान-पूर्वक ग्रहण किया हुश्रा 
चारित्र ही सम्यक चारित्र हुआ करता है। अज्ञान पूर्वक ग्रहण 
किया हुआ श्राचरण चारित्र नही, वह तो चारित्राभात्त है । 

चारित्र-विनय के पाच भेद हैं-सामायिक-चारित्र-विनय, 
छेदोपस्थापनीय-चारित्र-विनय, परिहार-विशुद्धि-चा रित्र-विनय, 
सूक्ष्म-सपराय-चारित्र-विनय श्रीरयथाख्यात-चारिन्न-विनय । 
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पहले भर दूसरे चारित्र की गति छठे से नौवें गुणस्थान नऊ है 
तीसरे चारित्र की गति छटे श्रौर सातवें गुण-स्थान तक है, 
चौथे चारित्र की गति केवल दसवे में ही है और पाचवा चारित्र 
ग्यारहवे, वारहवे तेरहवे तथा चीदहवे गृणस्थान में पाया जाता है । 

पहले श्र चौत्रीसवें तीथ्थद्धूर के युग में पाच चारित्रों का 
श्रस्तित्व पाया जाता है, महाविदेह मे और मध्य के बाईस तीथ- 
ड्ूूरों के युग मे छेदोपस्थापनीय झर परिहार-विशुद्धि-चारित्र 
का अस्तित्व नही होता । पाच चारित्रों में से किसी भी चारित्र 
का पालन करना चारित्र-विन्तय है । 


४, सनोदिनप-- 


मनोविनय शब्द के तीन श्रर्थ होते है- मच की विनय, मन 
से की जाने वाली विनय, विनय से श्रोत-प्रोत मन की प्रवृत्ति । 
इनमे से पहले अर्थ को छोडकर शेष सभी श्रथथ यहां श्रभीष्ट हैं । 

इसके दो भेद है प्रशस्त मनो-विनय और अप्रशस्त मनो- 
विनय । पाप-रहित मन की प्रव॒ति, क्रोधादि दोषो से रहित सन 
प्रवृत्ति, काथिक प्ादि ज्रियाश्रों मे श्रासक्ति-रहित मन की प्रवृत्ति, 
शोकादि रहित मन को प्रवृत्ति, आश्रव-रहित मन की प्रवृत्ति, 
अपने या दूमरे प्राणियों को दण्डित -न करने की प्रवृत्ति श्रौर 
जीवों को भय न उपजाने की प्रवृत्ति मनो-विनय है । सवर, निर्जरा 
श्र पुण्यानुवधो पुण्य का बच प्रशतक्त्मनो विनय से ही होता है । 


प्‌ बचन-विनय--- 


भाषा के सभी दोपो से अपने को बचाना प्रण॒स्त वचन- 
विनय है । 
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काय-घितथ-- 


काय से आचाये झ्रादि का विनय करता, काय की अशुभ 
प्रवत्तियों को रोकता, सावधानी से गमता-गमन करता, सावधानी 
से खड़े होना, सावधानी से बैठता, सावधानी से लेटता, सावधानी 
से देहली आदि को लाघना और सभी इन्द्रिय और योगो को यतना] 
से वर्ताना ये सब प्रशस्त काय-विनय के रूप है। श्रशुभ सकल्‍पो 
से मन को, अशुभ वाणी से चचन को और ग्रशुभ प्रवृत्ति से काय 
को लौटाना, बचाना और शुभ प्रवृत्तियों में लगाना सच्ची एव 
प्रशस्त विनय कहलाती है ।' 


विनय, भक्ति, प्रेम एव प्रीतिवंश किसी देवी-देवता की श्रा रा- 
धनो के लिये या असयमियो के प्रेमवश होकर द्रव्य-पुजा करता 
धर्म के नाम पर छ काय की हिंसा करना, पशु-बलि देना, चोरी 
करता, भक्ति वश मत, वचन श्रौर काय की असय मपूर्वक प्रवृत्ति 
करता, क्रमश अ्रप्रशस्त मन-विनय, वचन-विनय और काय-विनय 
है।यह पाप-वध का भी कारण हो सकती हैं और पापानुवन्धी पुण्य 
का कारण भी हो सकती है, श्रत यह सवर-निर्जरा और शुभानु- 


वी शुभ का वन्ध नही होने देती, इसीलिये ये तीनो शअ्रप्रशस्त 
विनय साधक के लिये सर्वेथा त्याज्य हैं । 


७ लोकोपचत्ाार-विनय ५.3) 


जी वाह्मय क्रियाए केवल दूसरो की दु ख निवृत्ति के लिए या 
सुख पहुचाने के उद्देष्य से की जाती हैं, वे लोकोपचार विनय 
के अन्तगंत आती हैं। लोकप्रिय बनने के जो साधन है उनको 
उपयोग में लाते समय जो कुछ करना होता है वह लोकोपचार 
विनय है। सुनिवरों ने इसके सात भेद प्रस्तुत किये है-- 
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(क) अ्रब्भासवत्तिय-गरुणी जनो के पास रहना, सुसगति 
में रहना या झास्त्र-अभ्यास में दत्तचित्त रहता । 

(ख) परच्छन्दाणुबतियं--वड़ो की इच्छानुसार कार्य करना। 

(ग) कज्जहेउ -अपने ज्ञानादि कार्यो के लिए उन्हें झ्राहा- 
रादि ला कर देना एवं साता पहुंचाना । 

(घ) कयपडिकिरिया--श्रपने ऊपर किए हुए उपकारो का 
बदला चुकाना अथवा प्राहारादि के द्वारा गुरुकी सेवा करने से 
गुरु प्रसन्‍न होगे और उसके बदले मे वे मुझे ज्ञान सिखाएगे ऐसा 
सोचकर उनकी विनय करना । 


(ड) श्रत्तमवेसगया--लान, रोगी, श्रसमर्थ एवं दीन-हीन 
की सार, सम्भाल करना । 

(च) देसकालण्णया--देश और काल के अनुसार कार्य करना । 

(छ) सवत्येसु-अपडिलोमधा--छोटे-वडे सभी कार्यों में बड़ो 
की श्राज्ञा के अनुक्ुल प्रवृत्ति करना, इन्कार मे नहीं, इकरार मे 
उत्तर देना, उनकी इच्छा के प्रतिकुल कभी कोई कार्य न करना 
लोकोपेचार विनय है। इसकी श्राराधता साधु एवं श्रावक सभी को 
करनी चाहिए।” 

ज्ञान विनय से लेकर लोकोपचार विनय तक विनय के इन 
सात भेदो में सभी धर्मानुष्ठानो का अन्तर्भाव हो जाता है। धर्म 
का सर्वेस्व ही विनय है। इसीलिये कहा जाता है “विणयमुलो 
धम्मो ->-विनयरूप मूल पर ही धर्म रूप वक्ष विकसित होता है । 

विनयवाद भी भारतीय सम्प्रदायविशेष का एक सिद्धान्त है । 


१ भगवतीसूत्र, २५वा शतक । स्वानाज्ु सूत्र ७वा स्थान, औपपातिक सूत्र । 
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उसकी मान्यता है कि देव, दानव, राजा-रक, हाथी, घोड़ा, कोआा, 
गरुड, गाय श्यूगाल कुत्ता, श्र तापस भ्रादि को नमस्कार करने 
से क्‍्लेशो का नाश होता है, क्योकि विश्व के सभी प्राणी व्रह्म के ही 
रूप है, अत इनकी विनयभक्ति करने से मोक्ष-प्राप्ति भी हो सकती 
है। जन दशेंन इस विनयवाद को बिल्कुल नहीं स्वीकार करता, 
वयो कि अ्रसयसियों की विनय धर्म का अग नहीं बन सकती । 


वितय-सम्पन्न व्यक्ति को विनीत और जो विनीतो मे भी 
श्रेप्ठ है उसे सुविनीत कहते है । सुविनीत मे ही पन्द्रह गुण होते है । 
सुविनीत में विनय के सभी गुण पाए जाते हैं । सुचिनीत का जीवन- 
स्तर लोगो के जीवन-स्तर से बहुत ऊचा होता है। यदि उसे 
छतद्मस्थों मे सर्वगुणसम्पन्न कहा जाए तो अनुचित न होगा। वे 
पन्द्रह गुण निम्नलिखित है । 


१ नीयावत्ती--जो सब के साथ नम्न व्यवहार करता है वह 
सुविनीत है। जो शिष्य न तो गुरुसे ऊची शब्या पर बेठता है, न 
गुरु के आगे चलता है, न समकक्ष चलता है,पीछे भी न श्रति दूर न 
अति निकट चलता है, नीचे बेठता है, मस्तक भुका कर प्रणाम 
करता है, बडी नम्रता से सशय-निवृत्ति के हेतु गुरु से पूछता है, 
यदि कभी श्रसावधानी से गुरु के शरीर या उपकरणों के साथ 
सघट्टा लग भी जाए तो तत्काल क्षमा-याचना करता है और श्रपनी 
भूल स्वीकार करता है, भविष्य मे ऐसी भूल कभी नही होगी 
यह विश्वास दिलाता है, वही शिष्य सुविनीत है। 

२ अचवले--सुविनीत चपल नहीं होता। गति, स्थान, 
भाषा और भाव को अपेक्षा से चपल व्यक्ति चार प्रकार के 
होते है-- 
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जो दोडता हआ चलता है वह गति-चपन है । 
जो वठा-बेठा हाथ पैर मारता रहता है वह स्थान-चपल है । 


जो असत्‌ बोलता है, कडा या छखा बोलता है, विना सोचे- 
विचारे बोलता है, अवसर निकल जाने के बाद यह कार्ये भ्रमुक 
देश मे और अ्रमुक काल मे यदि किया जाता तो प्रच्छा होता 
ऐसा कहने वाला भापा-चपल कहलाता है । 


जिसके भाव दध के उफान की तरह कभी वबढते हैं और 
कभी उतर जाते हैं, प्रारम्भ किए हुए सूत्र और श्रर्थ को बीच में 
ही छोडकर दूसरे सूत्र और अर्थ का श्रष्पयपन करते लगता है वह 
भाव-चपल है। साधक को चपल नही स्थित-प्रज्ञ होना चाहिए | 


३- अमाई - सुविनीत मायावी नही होता । वह गुरु से या 
अपने साथियों से कभी मी छल-कपट नही करता, वह सर्देव सब 
से निष्कपट व्यवहार करता है । निष्कपट व्यक्ति सब को अ्रच्छा 
लगता है जो दूसरो के द्वारा किए जाने वाले कपट को समंज्नता 
है, किन्तु स्वयं कपट नही करता वही झ्मायी कहलाता है, अवजान 
या मदमति को अमायी नहीं कहा जा सकता । , 

४. श्रकुअहलि-खिल, तमाशा, इन्द्रजाल, नट-नाटक आदि 
इन्द्रियो के विषय और चमत्कारिणी विद्याए पाप-सवर्धनी होती 
है। सुविनीत मे कभी कुनतूृहल अ्वगुण नही होता, वह उन्हे देखने के 
लिए कभी उत्सुक् नही होता | श्रमर्यादित उत्सुकता साधक को 
धर्म में स्थिर नही रहने देती । 

५ अ्रप्प चाहिक्खिवई--सुवितीत किसी का तिरस्कार नही 
करता । अल्प शब्द थोड़े और अभाव का वाचक है । अ्रयोग्य को 
धर्म मे प्रेरित करने की दृष्टि से थोडा सा उसका तिरस्कार भी हो 
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जाता है, किन्तु किसी का भी तिरस्कार करना श्रेयध्कर नहीं, 
होता । ४ 

६ पवध च न कुब्बइ--सुविनीत क्रोध को मन में स्थिर नहीं 
रहने देता, अधिक समय तक क्रोध करते रहना अविनीतता है । 
जैसे पानी मे खीची हुई लकीर प्रधिक देर तक नही रहती 
बस ही क्रोध आये और तत्काल शानन्‍्त हो जाए यही विनीतता के 
पृथिक के लिए प्रशस्त मार्ग है । 

७ मेतिज्जमाणों भयई-सुविनीत मित्रता रखने वाले के 
प्रति कृतज्ञ रहता है | कृतज्ञता नही रखने से साधक की उन्नति एव 
गुणवृद्धि क्षण-क्षण मे हीन होती जाती है । 

८. सुय॑ लद्धुं त मज्जई - सुविनीत श्रुतज्ञान प्राप्त करने 
पर भी मद नही करता। धर्म-साधना में माया करना और विद्वत्ता 
प्राप्त करके अहकार करना अजीर्ण है। श्रुतज्ञान अ्रहकार की 
पुष्टि के लिए नही, नम्नता के विकास के लिये होता है । 

६ नयपाव परिक्खेवी जो भूल या स्खलना होने पर 


किसी का अपमान नही करता, अथवा किसी पर झूठा कलक नही 
चढाता वह सुविनीत है 


१० न यमभित्तेसु कछुप्पइ--सविनीत कभी भी मित्रो पर क्रोध 
नहीं करता | हितशिक्षक, ज्ञानदाता, गुरु, झ्राचार्य आदि सब मित्र 
हैं, वह उनक्रे प्रति कभी भी रोप प्रकट नही करता । 

११. अ्रष्पियस्सा वि मित्तस्स रहे कललाण भासई--सुविनीत 
एकान्त मे भी अ्रप्रिय मित्र की प्रशसा ही करता है, निन्‍दा नहीं 
करता । बुराई करने वाले व्यक्ति द्वारा पहले किए गए किसी 
उपकार का स्मरण करके उसके परोक्ष में भी उसकी प्रशसा ही 
करता है। 
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१२. कलहु-डमर वज्मिए--मृविनीत जिष्य क्रिसी के साथ 
न वचन से कलह एवं झगडा करता है और न हाथापाई करता है । 


१३ बढ़े अ्भिजाइए--सुविनीत शिष्य तत्त्व को जानने 
वाला एवं लिए हुए सयम-भार का निर्वाह करने वाला होता है । 
श्रमिजाति का अर्थ है कुलीनता। कूलीन वही है जो धारण को 
हुई मर्यादाओं का जीवन भर पालन करता है । 


१४. हिरिम-सुविनीत शिष्य लज्जावान्‌ होता है । लज्जा 
एक तरह का मानसिक सकोच है, जो अनुचित कार्य करने में 
लजाता हो वह लज्जावान्‌ कहलाता है । लज्जा भी सयम्र का एक 
मुख्य अग है। वह भी कभी-कभी मनृण्य का उद्धार कर देता है, 
ग्रत साधक का लज्जावान्‌ होना भी झ्रावश्यक है । 


१५ पडिसलीणे -जो इन्द्रियो और मन का सगमोपन करने 
वाला होता है । किस्ती भी सभ्य व्यक्ति को निष्प्रयोजन दिन भर 
इधर-उधर नही फिरते रहना चाहिए । प्रतिमलोीन शब्द के द्वारा 
इसी आाच रण की शिक्षा दी गई है | सुविनीत व्यक्ति ही ग्रुणो से 
समृद्द होता है । जो इन पद्रह गुणी से सपन्न है वहां बुद्धिमान 
व्यक्ति सुविनीत कहलाता है । 


जिसमे विनय श्रीर सुविनीत के सभी लक्षण एवं गुण पाए 
जाते है वह निश्चय ही सम्यग्दूप्टि एवं रत्नत्रय का श्राराधक 
है; वही श्रुतज्ञान का बहुमुखी विक्रात्त करता हुआ बहुश्नत की 
कोटि में पहुच जाता है । दे 


तीर्थद्धूर महावीर ने बहुश्रुत को सर्वोत्तम सोनह उपमागश्रो 
से उपमित्त किया है। बहुश्ुत मुनि अपना झ्रौर दूसरो का कल्याण 
करता हुआ यथाजीत्र कर्मो के वध्न से मुक्त हो जाता है। अ्रत 
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विनय, बहुश्बन॒त, सयम एवं विवेक का परस्पर घनिष्ठ सवध्र है। 
विनय से ही मानव गुणो का भण्डार बतता है “विनयाद्‌ याति 
पात्नताम ” श्रभ्िमान की कमी से विनय की पात्रता बढती है। 
अभिमान जीवन मे कठोरता पेदा करता है, उसके निकल जाने 
से आत्मा मे उस विनय का विकास होता है जिससे साधक सुगति 


के पथ पर प्रगति करता हुआ महाच्‌ योगी बन कर झआात्मोद्धार 
कर सकता है । के 
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धृति शब्द अनेक शअ्रर्थों की अभिव्यक्ति के लिये प्रयुक्त 
होता है जैसे कि घारण करने की या पकड़ने की क्रिया या 
उतावलापन न करने का भाव, ज्ञात विपय का अविस्मरण । 
प्रभगानुसार इस शब्द के ये सब शअ्र्थ ग्रहण किये जाते है। 
घेये मन मे, गरीर में तथा वृद्धि में भी होता है । बुद्धि में 
घेय है तो शरीर मे भो है, यदि शरीर में है तो मन मे भी घें्य 
का होना निद्चिचत है। इस प्रसंग में धृति बब्द का अर्थ ज्ञात 
विषय का अविस्म रण हो इष्ट है। मति का अपर नाम धृतिमति 
भी है, क्योकि धृति का सम्बन्ध मति के साथ जूडा हुम्ना है । 
उपयोग श्रर्यात्‌ चित्त वृत्तियो का एक विपय पर निरन्तर स्थिर 
रहना ही धृतिमति है । इसका सीवा सम्बन्ध अनुप्रेक्षा से है। गहन 
विचार, स्वाध्याय या अनुसन्धाव धृति-मति के बिना अ्रसम्भव 
ही है। 
जिस व्यक्ति की बुद्धि बर्य-प्रधान होती है उसके जीवन में 

दीनता की अभिव्यक्ति कभी नही हो सकती, क्योकि घेय॑ का निवास 
शरीर, मच श्र वृद्धि मे ही होता है। जिसकी वुद्धि मे धैर्य 
होता है वह मिथ्यादष्टियो एव एकान्तवादियों की श्रा-त धारणाओ 
के जाल-जजाल मे कभी नहीं फस सकता, वह कुमार्यों की पगड- 
डियो में कभी नहीं भठकता । मैसे राजा की ओर से बना हुम्ना 
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राजमार्ग सवके लिए हित-कर एवं श्रेयस्कर होता है, वसे ही 
तीथथड्ूूर भगवान का बताया हुम्ना साधता-मार्ग राजमार्ग है। 
सम्यन्दर्शनन सम्यसज्ञान और सम्यक-चारित्र इन तीनो का समन्वित 
पथ ही मोक्षमार्गय है। इस राज-मार्ग को छोडकर जो भूलकर 
भी अन्य मार्ग की चाहना नहीं करता, वही धरतिमति का उपयोग 
कर सकता है, धृतिमति की स्थिति को हो दूसरे शब्दों मे स्थित- 
प्रजा कहा जाता है | स्थित-प्र"भ साधक श्राचार विचार में सवम- 
तप से सवर-निर्जरा मे सदेव श्रडिग रहता है। भयकर उपसर्गो 
के उपस्थित होने पर भी ध्यान और समाधि में स्थिर रहता है। 
उसकी घीरता के सामने दिव्य शक्तिया भी पराजित होकर नत 
मस्तक हो जाती हैं । 

वृद्धि मे घ्ये का होना यह प्रमाणित करता है कि उसके 
विचारो का स्रोत सग्यग्दर्णन से विशुद्ध है मिथ्यात्व की मलिनता 
से रहित है। मन में धैयें का होना यह मिद्ध करता है कि साधक 
की श्रद्धा एव विश्वास दढ है । शरीर मे रहा हुश्रा घर्य साधक को 
किसी प्रकार के भय और प्रलोभनो द्वारा मर्यादा से विचलित नही 
होने देता । यदि तीनो में धैर्य है तो वह साधक उच्चकोटि का 
महात्मा है । 
हठ और धर मे अ्रन्तर रा 

अपनी अनुचित एव गलत वात पर श्रडे रहने की प्रवृत्ति 
को हुठ कहा जाता है। सत्यग्राही होना या सत्य पर श्राग्रह करना 
थेयें है। जिस कार्य या विचार से श्रपना और दूसरो का भला 
हो, उस कार्ये या विचार पर दुढ रहना धैथ है, जिससे सबका हित 
एवं सुख नष्ट हो रहा हो ऐसे त्रिचार या कार्य पर मोह-वश अटल 
रहना ह॒ठ है! घैये होना चाहिए, हठ नही । कहा भी है-- 

"धैर्य धर्म सित्र श्ररु नारी, श्रापत-काल परखिए चारी । ७ 
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संवेग शब्द जेन आगमों का पारिभाधिक शब्द है। प्रत्येक 
गब्द मे कोई न कोई अपनी विज्येपता होती है और अपना विशेष 
अधवोध भी । स पूर्वक 'ओविजी भयचलनयो धातु से सवेग णब्द 
की निष्पात होती है। लोक-व्यवहार में मन आ्रादि कारणों से 
होनेवाली घबराहुट तथा शीघ्र गति को सवेग कहते है, किन्तु 
जन श्रागमो में संवेग शब्द का श्रधिक महत्त्वपूर्ण स्थाव है, यह धर्म- 
साधन का एक मुझुये अंग है। इसके बिना साधक की साधना 
अपूर्ण ही रहती है । ह 


सम्यर्हष्टि के पांच लक्षण हैं. जिन लक्षणों से सम्यग्हण्टि 
की पहचान की जाती है. उनमे दूसरा लक्षण सवेग है। उतरा- 
व्ययन सूत्र के उनत्तीसवे अ्रव्ययन में तिहत्तर प्रश्न है और तिहृत्तर 
ही उत्तर हैं। उनमे सव से पहला अश्न सवेग सम्बन्धी है और 
वहां सवेग का जो फल वताया गया है, उसे जान लेने पर सवेग 
का मुल्याकन जानियो को दृष्टि मे वढ जाता है। ह 


लक्ष्य-प्राप्ति में बाघक तत्वों ते भय और लक्ष्य बिन्दर 
की ओर तीत्र एव.सतुलित:वेग को हो सवेग कहा जाता है ॥.कर्मों 
के बचनो से मुक्त होने, की अभिलापा ही स्ेग है। जो मनों भाव 
सर्वत्तिम गक्तिशाली आत्मा को वेग के साथ साधना,के लक्ष्य की 
ओर अभिमुख करता है वह सवेग़ है। जब मोक्ष की अभिलापा 
उत्पन्न, होती है ठव धर्म मे रुचि उत्पन्न हो जाती है.। जब धर्म मे 
रुचि उत्पन्न हो जाती है त॒व मोक्ष की अभिलाषा तीत्रतम हो उठती 
है । इस प्रकार सवेग, और घर्म-श्रद्धा मे परस्पर कार्य-कारण 
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भाव की अभिव्यक्ति होती है। जब सत्रेग मोक्ष की ओर तीतब्रतम 
हो जाता है तब अनन्तानुव॒बी क्रोध, मान, माया और लोभ सभी 
क्षीण हो जाते हैं। सम्यर्दर्गन सदा-सदा के लिए विशुद्ध हो जाता 
है । जिसका सम्यन्दर्शन निरावरण एवं विशुद्ध हो जाता है, वह 
पाप-कर्म नही करता, परिणाम स्वरूप वह उसी भव में या तीपरे 
भव में श्रवव्य हो मुक्त हो जाता है। 


सवेग से साधक परमात्म-पद की ओर तीब्रतम गति से 
दीौड लगाता है, वे-रोकटोक॑ ग्रागे बढ़ता रहता है। वह सवेग 
केवलि-भाण्ति धर्म के प्रति श्रद्धा को विश्वुद्धि करंता है । गुणों की 
परम्परा सवेग से प्रारम्भ होती है। परम एवं चरम लक्ष्य से 
उसकी पूर्णता हो जाती है । 

सवेग का सहचारी गृण निर्वेद है, निर्वेद का अर्थ है 
वैराग्य । वेराग्य तीन प्रकार का होता है-ससार-बे राग्य, शरीर- 
वुराग्य और भोग-बेराग्य । जब मांक्ष को अभिलाषा होती है तब 
निव्चय ही वेराग्य का होना भो भ्वदय भावों होता है। वेराग्य के 
कारण जब ससार, शरीर एवं भोगो से जीव विमुख हो जाता 
है तव दूसरी श्रोर सवेग वढ जाता है। अभ्रत. सवेग से निर्वेद 
का विकास होता है प्रीर निर्वेद से सवेग का | जिसने केवल एक 
मोक्ष को ही'लक्षय बनाया हुआ है, वह इधर-उधर के मिथ्या- 
मार्गों में नही भटकता । 

ससोर के अनेक मांर्ग हैं, जंबवकि मोक्ष मार्ग एक है। वध 
श्रीर बंध-हैंतुओ से पूर्णतया, निबृर्त्ति ही मोक्षें'हैं। सवेग मोक्ष 
मार्ग का उदघार्टन करेंता' है, श्रत, चित्तवृत्तियो को निरुद्द कंये 


मोक्षे-पथ परः बढने के लिये साधक सवेग का सहारा लेकर 
लंक्ष्य-प्राप्ति मे सफल होता है। शक 
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जिन-धर्म ते विद्या और घर्म-साधना में जाति, वर्ण, क्षेत्र 
भ्रौर काल का कोई बच्रन स्व्रीकार नही किया । अहिसा, सयम 
और तप इनकी सामूहिक ग्राराधना को ही जिन-धर्म कहा जाता 
है। जिस मानव का हृदय विशाल है, निरीक्षण सुक्ष्म है, निश्चय 
दृढ है, मानव के उत्थान में जिसका विश्वास है तथा मानव- 
समाज को ऊचा उठाने की तीत्र भावना है, वही जन है। 
प्रणिधि भी जैन सस्कृति का पारिभाषिक शब्द है चित्त की 
एकाग्रता, धर्मष्यान, समाधि, शुद्ध भक्ति, समर्पण किसी कर्म के फल 
का त्याग, इन सब का अन्‍्तर्भाव प्रणिधि शब्द भे हो जाता है! 
सात्विक मन, सुबरद्धि, विवेक और श्रद्धा ये सब मिलकर 
अन्तज्योति के रूप है। शभ्रन्तज्योति की विद्यमानता में ही प्रणिधि 
को साधता हो सकतो है । 


प्रणिधि के दो रूप है--बहिरग और शअ्रन्तरग | बहिरण 
प्रणिधि आनन्द को भौर अ्रन्तरग प्रणिधि शान्ति को जन्म देती है । 
आ्रानन्द बहा ले जाता है और शान्ति किनारे पर लगा देती है। 
ग्रनन्द मे रस व मद है और शान्ति मे ,समाघानव व आध्यात्मिक 
सुख है। आनन्द चचल है और गान्ति श्रचल है। आनन्द इन्द्रियो 
को उत्तेजित करता है और शान्ति उन्हे अपने उदर मे ,समा लेती 
है। आनन्द आत्मा को असयम की ओर भी ले जासकता है, परन्तु 
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शान्ति सयम की ओर ही ले जाती है। श्रसयम से प्रात्मा पर 
इन्द्रियो की विजय होती है, जबकि सयम से शआ्रात्मा की इन्द्रियो 
पर पकड हो जाती है। श्रत, प्रणिधि का जो अन्तरग रूप है वही 
साधक के लिए ग्राह्य है । | 
हे और शोक से मुक्त अवस्था में ही प्रणिधि का भाव 
जीवन मे उतरता है, क्योकि हर्ष श्रौर शोक ये एक ही सिक्‍के के 
दो पहलू है । जिसमे हम हानि या श्रभाव अनुभव करते हैं वह 
है शोक, जिसमे लाभ या प्राप्ति का अनुभव करते है वह है हर्ष 
दोनो मे सम रहना हो शान्ति, समता एवं चित्त की एकाग्रता है । 
प्रणिधि-लसाधना का साधक स्देव विपत्ति में घैये व दृढ़ता की 
परीक्षा और सपत्ति मे क्षमा व उदारता की परीक्षा देता ही रहता 
है । उसकी प्रत्येक घड़ी परीक्षा की उत्तीणंता के साथ वीतती है । 
उसकी वृद्धि हस के समान गुण-ग्राहिणी होती है, उसका हृदय 
स्फटिक रत्न के समान स्वच्छ, वाणी में माधुर्े एवं प्रिय सत्य, 
दृष्टि मे मध्यस्थता, तन मे सहनशीलता हुत्ना करती है। 
प्रणिधि बहुत बडी निधि को-भी कहते हैं। जिध साधना 

की आराधना करने पर गुणो की श्रक्षीण महानिधि प्राप्त हो जाए 
वह भी प्रणिधि है। चेतना के स्वच्छ एवं निर्मल प्रवाह को भी 
प्रणिधि कहा जाता है। निष्कपट आचार-विचार की साधना भी 
इसी नाम से पुकारी जातो है । जो स्वकत्तंव्य के पालन मे श्रप्र- 
मत्त है श्रीर फल के प्रति निष्काम है, वही इसकी भ्राराधना कर 
संकता है । के 
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स॒विधि यह शब्द अनेकार्थक है। चौबीस तीथंकरों मे न॑ 
तीथंकर का नाम सुविधि था | सुन्दर अनुष्ठान एवं पावन क्िया- 
कलाप श्रर्थात्‌ धर्मातृष्ठान का श्रपर नाम भी सविधि है। जिस 
साधना की आराबना बहुत अच्छी विधि से की जाए उसे भी 
सविधि कहते हैं । 


किसी शुभ कार्य को करने की महत्ता इसी में है कि वह 
वेनानिक एवं कलापूर्ण विधि से किया हुआ होना चाहिए | विश्व 
में सव से मुहिकिल काम अपना सुधार है और सव से श्रासान कार्य 
दूसरो की नुक्ताचीनी है । जो थुभ कार्य के लिए प्रणप्ता के भूखे 
रहते हैं उनके हृदय में पुण्य-कार्य के प्रति वास्तविक प्रीति नही 
होती, क्योकि उनके हृदय मे झठी प्रशसा का आकर्षण समाया 
रहता है । 

जो भ्रपनी छलंकती हुई आखो से, पविन्न विचारो से मधर 
वाणी से और दुम कार्यो से आनन्द वरसाता है, हमेंशा उसी 
को लोग प्रसन्न रखते हैं॥ सबसे प्रिय है करता और न कहना 
तथा सबसे श्रग्रिय हु---कहना:झौर न करना । 


जब मानव के अन्त करण में धर्म के प्रति श्रद्धा और प्रेम 
का उद्बक वढ जाता है तब उससे जो भी कार्य होता है वह 
भलाई का ही होता है, क्योकि - धर्म-का. प्र म परिश्रम को हल्का 


7+ कान धन. 


स्द्‌ ] [ योग एक चिन्तन 


और दुख को मधुर वना देता है। भलो से प्रेम और बुरो को 
क्षमा करना ये दोनो तत्त्व चरित्र-निर्माण मे परम सहायक हैं । 


सुपात्रदान, परोपकार, सेवा, सहेयोग, मर्न-संयर्म, वचन- 
संयम और काय सयम इत्यादि सभी शुभ क्रियाए पावन श्रनुष्ठान 
हैं। विवेक-पूर्वक कपायो से निवत्त होकर शुभ ,, भ्रनुष्ठानो में 
प्रवत्ति और सभी अशुभ क्रियाओं से निवत्ति ही सुविधि है। जैसे 
अ्र्ति, पानी और .विद्युत्‌ इन मे किसी को सुखी या - दु खी करने 
की इच्छा नही है, तो भी उन्तमे यह शक्ति है कि सुविधि से. काम 
लेनेवाले की सुखी और श्रविधि से काम लेने वाले को दुखी होना 
ही पडता है। वसे ही भगवान वीतरागी है, उनकी श्राज्ञा का 
सेवन सविधि से किया जाए तो सुख श्रौर भ्रविधि से सेवन करने 
वाले को दख प्राप्त होता है। यह भगवान का या. धर्म का 
नही, अपितु व्यक्ति के अपने ही गुण-दोष का प्रिणाम है। काम 
क्रोध, मान, लोभ, मोह और अज्ञान आदि विकार शअात्मा के 
भीतरी शत्रु हैं, जिस उपाय से इन शत्रग्नो को जीता जा सकता 
है, उस उपाय को ही जिन-धर्म कहते है । उस उपाय को ही दूसरे 
शब्दों मे सुविधि कहा जाता है । उस उपाय को जिस ज्ञान के 
द्वारा जाता जाता है वहीं सम्यग्जांन है। विद्वाल श्रापत्तियो को, 
भयकर सकटो को, सभी तरह के भंयो को, प्रतिकूल बधो को तथा 


पराधीनता जेसी अपमानता को केवल ज्ञानारित ही भस्म कर 
कर सकती है । 


सुविधिं पूर्वक भगवान की भक्ति करने से जेपते कल्याण होता 
है वेसे ही पुण्य अनुष्ठान करने से भी आत्मा का कल्याण होता 
है। यह भी कर्मों से निलिप्त॑- रहने की एक रीति है। सुविधि 
भी अन्तर्वल है | इसी में श्रनासक्ति भाव का भ्रन्तर्भाव हो जाता 
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है । भाव एक स्फुरणा है, विचार एक योजना है । भाव मे प्रेरणा, 
गुण में आकर्षण और वल में दव-दवा होता है। वल में राग- 
हंप गुण मे स्नेह और भाव में आनन्द एवं भान्ति है । 


भाव जब साकार एवं क्रियात्मक वन जाता है, तब वह 
गुण कहलाता है। गुण जब दूसरों को प्रभावित करता हैँ, तब 
वह वल कहलाता है ! भाव हृदय को स्पर्ण करता है, गृण बुद्धि 
को प्रमुदित करता है। बल शरीर को वशीभूत करता है, भाव 
अपने झाप बढता है ।गृण साधना से प्राप्त होता है शभ्रीर वल 
श्रायोजन एवं अ्रभ्यास से प्राप्त होता है। गूण तप से, कषायो को 
मदता से, झ्ास्त्रो के स्वाध्याय से, अनेकान्तवाद के श्राश््यण से 
श्रीर सतत साधना से विकसित होता है। सुविधि भी अपने आप 
में महत्त्व पूर्ण गुण है। जब वह ससीम उसे श्रसीम वन जाता है, 
तब वह आत्मा को निशुचय ही परमात्मा बना देता है। परमात्म 
पद को प्राप्त करना ही श्रात्मा का लक्ष्य-विन्दु है। 
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शब्दों का प्रवाह पक्ष शौर विपक्ष को लेकर द्वन्द्वात्मक रूप 
धारण करके चलता है, जंसे जीव और श्रजीव, ' पुण्य और पाप, 
आश्रव और सवर , बन्ध और मोक्ष, श्रात्मा और परमात्मा, ज्ञान 
और श्रज्ञान इत्यादि | श्राश्रव श्रीर सवर का भी अपना द्वन्द्वात्मक 
रूप है। कर्मे-बन्ध के हेतुग्रो में प्रवत्ति करना आश्रव है श्रौर 
आश्रवों का निरोध सवर है । 


सवर पाच प्रकार का होता है। सम्यग्दर्शव-सवर, त्रत- 
सवर, अ्रप्रमांद-सवर, श्रकपाय-सवर श्रौर भ्रशस्त-योग या योग- 
निरोध सवेर । संवर के इन पाच भेदो में सवर के सभी भेदी का 
समावेश हो जाता है । हि 


सत्र को समझते से पहले श्राश्वव को समझना ज़रूरी है 
क्योकि जब तक भश्राश्वव को न समभक्ता जाएगा, तब तक निरोध 
किसका किया जाएगा ? जसे अमृत को समझने से पहले विष 
के स्वरूप को समझना अनिवार्य हो जाता है, तत्पश्चात ही 
श्रमृत के महत्व को यथातथ्य ज्ञान का विपय बनाया जा 
सकता है। आश्रवों का विवेचन निम्नलिखित है-- 

१ मिथ्यात्द-तत्त्व से विपरीत श्रद्धा ही ,मिथ्यात्व या 
मिथ्यादर्शन है। जेंसे जीव को शभ्रजीव समझना, बकरी, गाय, 
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मर्गी श्रण्डा आदि एवं जलचर, स्थलचर पक्षी ग्रादि जीवो में 
ग्रात्मा नही है, केवल प्राण ही हैं, इसलिए इनके खाने मे कोई 
दोप एवं पाप नहीं, ऐसा समझना मिथ्यात्व है। अजीव को 
जीव समझना, जेंसे शरीर, इद्धिय और मन ये प्रपने ग्रस्तित्व 
की दृष्टि से जड है, इनको हो आत्मा समझना मिथ्यात्व है । 
धर्म को अधर्म समझना, जेंसे सत्य अहिसा त्याग तप, णाच्ति 
ब्रह्मचर्य क्षमा, आ्रार्जव श्रादि धर्मों को अ्रधर्म मानना मिथ्यात्व है । 
अधर्म को धर्म मानना हिसा, झूठ, चोरी, आदि पापो मे श्रासक्त 
रहना, मच्य-पान करना जुओं खेलना, मांस खाना भोगविलास को 
धर्म समझना मिथ्यात्व है। जिनको कनक् ओर काश्नी श्रपनी 
ओर खीच नहीं सकते, सासारिक लोगो की प्रगतताए प्रसन्न नही कर 
सकती, जो ज़र-जोरूओऔर जमीन के त्यागी हैं. ऐसे साधुग्नो की भी 
साधु न समझना मिथ्यात्व है । जो कवंक-कामिती के दास बने 
हुए है; जिनको सासारिक लोगो से प्रशसा एवं प्रतिष्ठा पाने की 
दिन रात इच्छा बनी रहती है, ऐसे साधु वेषधारियो को साधु 
समझना मिथ्यात्व है । ससार के मार्ग को सोक्ष का मार्य समझना- 
मिथ्यात्व है । मोक्षमार्ग को ससार का मार्ग समझना भिथ्यात्व है-। 
कर्मरहित को कर्मसहित समझना, जेसे परमात्मा राग दव प आदि 
विकारों से रहित है, फिर भी यह समझता कि भगवात्र अपने 
भक्तो की रक्षा के लिए दैत्यो का नाश करते हैं, अमुक स्त्री की 
तपस्या से प्रसन्न होकर उसके पति व्नते हैँ, यह मिथ्यात्व है । 
कंमे-सहित को कर्म-रहित मानना, भक्तो की रक्षा-और शत्रओ का 
नाश, यह राग-द्व प के बिना हो,नही सकता और. रागद्ठ प केर्म 
सम्बन्ध के विना हो नही सकते, फिर भी उन्हे कर्म-रहित मानना 
यह समझता कि वे सब कुछ करते हुए भी श्रलिप्त है । इस प्रकार 
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का कक 


की धारणाए मिथ्यात्व के अन्तर्गत हो जाती है । ह 


ग्रथवा मिथ्यात्व पाच प्रकार का होता है, जेंसे कि तत्त्व 
की परीक्षा किए थिना ही किसी एक॑ सिद्धान्त का पक्ष करके 
पक्ष का खण्डन करना आभिग्रहिक मिथ्यात्व है। किसी तत्व को 
गुणदोष की परीक्षा किए बिना ही सर्वे पक्षों को बराबर समझना 
सत्य-और असत्य को बरावर समझना, अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व 
है | अपने पक्ष को अ्सत्य जानकर भी उसकी स्थापना करने के 
लिए श्राग्रह करना- आशिनिवेशिक मभिश्यात्व है। बीतराग देव, 
जिनवाणी, गुरु निप्रेन्‍्च और केवलि-भाषित धर्म इनमे तथा नव 
तत्त्वो के अति सदेहशील बने रहना साशयिक मिथ्यात्व है। 
मोह की प्रगाढतम अ्रवस्था में रहना, सुविचार, या विशेषज्ञान 
के श्रभाव मे रहना अनाभोग मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व श्रभव्यों की 
अ्रपेक्षा श्रनांदि अनन्त है, भव्यों को अपेक्षा अनादि सान्‍्त है श्रीर 
प्रतिपाती की अपेक्षा सादि सान्‍्त है। मिथ्यात्व या मिथ्यादर्शन 
सबसे बडा आश्रव हैं । 


सम्यग्दर्गन-सवर वह कहलाता है, जिसके उत्पन्न होते ही 
मिथ्यादर्शने रूंप' भ्राश्रव- स्वय॑ रुफे जए । 

सम्पग्दशन तीन प्रकार का होता है श्रीपशमिक, क्षायोप- 
दशमिंक और क्षायिंक । 


मिथ्यात्त और उसकी सहचारिणी सभी प्रकृतियों का 
जव पूर्णतया उपशमन हो जाता है, तब उनमे से किसी का विपा- 
कोदय तो कया, प्रदेगोदंय भी नहीं होता- श्रात्मा की वह 
शुद्ध भ्रवस्था ही श्रीपशमिक सम्यर्दर्शन है। जब मिथ्यात्व और 
उसकी सहचारिणी प्रकृतियों मे से किन्ही का उपशम एव 
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किन्‍ही का क्षय कर देने पर सम्यक्त्व मोहनीय का वेदन किया जा 
रहा हो तब आत्मा की उस शुद्ध अवस्था की ही क्षायोपथमिक्र 
सम्यग्द्शन कहा जाता है। जब सम्यस्दर्शन विरोधिनी सभी 
प्रकृतियों को क्षय कर दिया जाता है, तत्र श्रात्मा में जो शुद्धतर 
प्रवस्था होती है वह क्षायिक सम्फदर्गन है। भ्रोपशमिक की स्थिति 

'आतमु हुत॑ है। क्षायोपशमिक की ६६ सागरोपम से कुछ भ्रधिक 
श्रौर क्षायिक की स्थिति सादि अनन्त है । जब आत्मा सम्यग्ददंन 
के प्रकाश मे पहुच जाता है,तव उस पर मिथ्यात्वरूप अन्धकार 
का श्राक्रमण नही होता । जैसे प्रक्राश-पु जे श्रधकार का निरोध 
करता है बसे ही सम्यग्दर्गन से मिथ्यात्व का नियेष या निरोध 
स्वत्त: हो जाता है, अत सम्यरदर्शन भी सवर है । 

२. श्रव्नत--अणुन्नत श्रौर महान्षत्त के अभाव का नाम श्रत्रत 
है । प्रसयत॑ एव श्रमयादित जीवन में ही इस शआरश्चव का.श्रस्तित्व 
पाया जाता है। पहले गुणस्थान से लेकर चौथे गृणस्थान तक सभी 
जीव श्र्नती है भौर अब्रती का "जीवन बहुधा मर्यादाहीन होता 
है। उसके लिये हिंसा, झूठ, चोरी, दुराचार, परिग्रह श्रादि पापो 
के सभी द्वार खुले रहते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य ऐन्द्रयिक सुख है 
उसकी उत्तरोत्तर प्राप्ति के लिए वह सब तरह के पापाचरण या 
ग्रपराध करने के लिए भी उद्यत रहता है। यदि राज-भय से 
समाज-भय से या किसी अ्समर्थता के कारण कोई पापाचरण नही 
करता तो वह ब्रती या सयमी नही है। जो किसी भी ब्रत का 
पालन नही करते उन्हे श्रविरत भी कहते हैं। अविरत जीव सात 
प्रकार के होते हैं जसे कि-- 

१. जो ब्रतो के स्वरूप को नही जानते उनकी निष्ठा त्याग 
में नही हो सकती, भ्रत वे किसी के कहने से व्रतो को अंगीकार भी 
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तही करते और न॑ उनकी पालन ही करते है। इंस प्रंकर के लोग 
बिल्कुल साधारण होते हैं । 

२ उत्हे भी अन्नती कहा जाता है जो ब्रत्तो को न तो आनते 
है और न अगीकार ही करते हैं, हिन्‍्तु अज्ञानता से पालते है, 
ऐसे तापस एवं वालतप करने वाले मिथ्यादृष्टि माने जाते है । 


3 वे भी अविरतो की कोटि मे माने जाते है जो ब्रतो के 
स्वरूप को जानते भी नही, ओर स्वीकार करके पालत्ते भी नही । 
ऐसे लोग पाइ्व॑स्थ-साधु वेषबारी होते हैं, वे लौकिक जीवन को 
सुखमय बनाने के लिए साधृत्रेष मे रहते है । 

४ उन्हे भी पूर्णतया विरत नही कहा जा सकता है--जिल्हें 
ब्रतो का ज्ञान नही, किन्तु उन्हें धारण करते हैं शौर वरावर 
पालन भी करते हैं, ऐसे व्यक्ति अ्रमीतार्थ मुनि कहे जाते हैं। जो 
साधुता से बिल्कुल भ्रपरिचित हैं वे अगीतार्थ माने जाते है । 

५ जिन को ब्रतो का ज्ञान तो है, फिर भी न तो ब्रतो को 
घारण करते है और न पालते ही है, वे अविरत-सम्यर्दप्टि है। 
राजा श्रेणक और श्री कृष्ण इसी कोटि के मानव हुए है। 

६. जो ब्रतो के स्वरूप को जानते हुए भी न स्वीकार कर 
सकते है श्र न पालन ही कर सकते है। एकान्त सम्यरदृष्टि 
अनुत्तर वेमानिक देव इसी कोटि मे आते है । 

. ७ जो ज्तो के स्वरूप को जानते भी हैं स्वीकार भी करते 
हैं, पालन नही कर सकते, वे मरीचि की तरह सबिग्न पाक्षिक 
होते है । 

सम्यरज्ञानं, सम्यग्‌-ग्रहण और सम्यकृ-पालन से ही व्रत सफल 
होते हैं । जिनको न ब्रतो का ज्ञान है, न उनका विधिपूर्वक ग्रहण 
ही करते है और न ब्रतो का यथार्थ पालन ही करते हैं, यदि कभी 
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घ॒णाक्षर न्याय से वे ब्रतो को पाल भी ले तो उससे वे ब्रती नही बने 
सकते हैं । अविरतो के उपर्युक्त सात भेदो मे से पहले चार भेद 
मिथ्यादष्टि अविरतो मे पाए जाते है, क्योकि उन्हे ब्रतो का 
यथार्थ ज्ञान होता ही नही, अत उनका ब्रत्त-ग्रहण एवं ब्रत-पालन 
अकिचित्कर माना जाता है। शेष तीन भेद सम्यग्‌-दृष्टि श्रविरतों 
में पाए जाते है। यद्यपि अविरत सम्यर्दृष्टि यथाविधि ब्रतो_ का 
ग्रहण तथा पालन नही कर सकता, तथापि-वे ब्रतो के स्वरूप को 
यथार्थत जानते है। अविरत सम्यग्दुष्टि जीव ब्रत-नियमो को 
यथावत्‌ जानते हुए भी ब्रतो को स्वीकार एवं पालन नहीं कर 
सकते, क्योंकि उनके प्रप्नत्यास्याव कपाय-चतुष्क का उदय होता 
है। वह उदय काल देशब्रत एवं सर्वेत्रतों के धारण व- पालन 
का प्रतिबन्धकर है । ६ 

देशत्रत और सर्वत्नतोी के स्वरूप को' भली-भाति जानकर. 
ही सम्यग्हृष्टि जीव विधिपूर्वक उन्हे धारण करते है तथा उनका 
पालन करते है, तभी वे क्रमण अ्रणृत्रतो या महात्नती कहलाते है । 
अ्रव्रत आश्रव है और ब्रतसवर है। सुत्रती बनने: से ही अश्नती होने 
या.अ्विरति होने का कलक उतर सकता है। ब्रत सवर से ग्रत्नत- 
आश्रव का निरोश हो जाता है। पाचवे ग्रुणस्थान से लेकर 
सभी गुण-स्थान उत्तरोत्तर ब्रत-सवर-के है। मे 

३ प्रस्नाद--आदि के छ गुणस्थान प्रमाद से. लिप्त हैं । 
प्रमाद भी अन्नत की तरह ग्राश्वव है । प्रभाद का ग्रर्थ है अन्त करण 
को दुर्वेलता, धर्मेविमुखता, अ्रकत्तत््य मे प्रवुत्ति और कत्तब्य की 
विस्मृति | अथवा.जिस कारण से. जीव. का मोक्ष मार्ग मे उत्साह 
एव प्रीति न होने पाए, वह. प्रमाद है। प्रमाद के आठ भेद है।* . 





१ प्रवघनसारोद्धार, द्वार-२०७ । 
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जैसे कि-- 
(क) श्रज्ञान-प्रमाद--मोक्षमार्ग से विल्कुल अनभिश रहना- 
प्रजान-प्रमाद है । 


(ख) संशय-प्रमाद-मोक्षमार्ग के प्रति सशयशील रहना, 
क्या पता मोक्ष मार्ग कोई है या नही ? क्या पता नव तत्व सत्य 
है या मिथ्या ? इस तरह का संशय होना सगय-प्रमाद है । 


- (ग) मिथ्याज्ञान-प्रमाद--तथ्य से विपरीत ज्ञान मिथ्याज्ञान- 
प्रमाद है । 


(घ) राग्र-प्रमाद--ट ष्टि राग, स्नेहराग और काम-राग ये राग 
के तीन भेद है । ,मोह- के दलदल में फसाने वाला यदि" कोई 
विकार है तो वह राग ही है। वह किसी मानव में तीत्र होता है 
भ्ौर किसी. मे मद.!. हजारो अवगुणो-के होते हुए भी उत्त को 
छोडले के लिए मनोभूमिक्रा तैयार न होने-से. वह. राग है-। 

(ड) द्वेष-प्रमाद--जिस कारण से अप्रीति पंदा. हो जाए-वह 
6 प है, इसका,स्वभाव है दूसरे से, नफरत करना ।, जिस पर-इसकी 
ऋर दृष्टि हो जाती है वह, भले ही हजारो गरुणो-से सपन्न-क्यो. 
न हो, उसे अपनाने के लिये-वह-इन्क्ार ही-करता:है । 

(च) स्मृति-अश-प्रमाद--अ्पने कत्तंग्य को भूल जाना 
स्मृति-भ्र श-प्रमाद. है । 

(छ) धर्स-श्रवादर-प्रसाद--केवलि-भाषित -घर्म का-अनादर 
करना:एवं उसकी प्राप्ति,के.लिये-यत्न न करना । 

(ज),योग-दुष्प्रग्रिद्ान-प्रसाद--मन, वचन और काय को 
अ्रशुभ क्रियाग्री मे लगाना प्रमाद है । 

- कुछ आच्ार्योने प्रमाद के पाच रूप बतलाए हैं: जैसे कि-- 
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१. संद्य-प्रमाद - मय आदि नगीले पदार्थों का सेवन करता, 
नशे में चूर रहना प्रमाद है| 


२ विषंप्र-प्रमाद--इन्द्रियो के विषयो में आसंक्ति रखता 
विपय-प्रमाद है । 


३ कपाय-प्रमाद-राग-हंप के वर्णीभूत होता कषाय 
प्रमाद है । 


४ निद्राप्रमाद--निद्रा के अधीन रहना, जरूरत से ज्यादा 
सोना प्रमाद है । 


५ घिकथा-प्रभाद--धर्मकंथा को छोड़कर शेष सभी कथागरो 
का समावेश विकथा में हो जाता है। काम-वासना उद्दीपक बाते 
करना और खाद्य पदार्थों के खाने की लालसा प्रकट करना । खाने- 
पीने की बाते करने से प्रकल्पनीय, अनेषणीय आहार की इच्छाए 
जाग उठती हैं। अखबारी दुनियां में अमूल्य' समय नष्ट करना, 
राजा की भिन्दा-स्तृति मे या इधर-उधर की व्यथ की बातो मे समय 
नष्ट करना विकथा है। विक्था पे सम्यग्दर्शन, सम्यंग्गज्नात और 
सम्यक्चारित्र इनमे से कोई भी अतिक्रम आदि दोप से दूपित हो 
सकता है, अत विक्था भी प्रमाद ही है। प्रमाद के व्ीभ्रृत 
होकर जीव कुछ का कुछ करता है, कुछ भी बोल देता है भौर कुछ 
का क्‌छ सोचता है | प्रमाद से बचने का उपाय अप्रमाद है । 


भ्रप्रमाद सवर है, इसकी विद्यमानता मे जीवन के किसी भी 
क्षण मे प्रमाद का प्रवेश नहीं हों सकता ।' सातवे गुणस्थान से 
लेकर श्रागे के सभी गृणस्थानों मे साधक श्रंप्रमादी कहलाता है । 
अप्रमाद अ्रवस्था में ही घरमंध्यान की पूर्णता होती है। मानव का 
सवयपे बडा हित श्रप्रमाद में रहने से ही है। आध्यात्मिक गण- 
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निधान यदि मिल सकता है तो वह अप्रमत्तता से ही मिल सकता 
है। जिस पावर हाउस मे वैज्ञानिको द्वारा स्थान-स्थान मे "खतरा- 
खतरा” लिखा हुआ होता है, जब कोई मानव दर्णक वनकर उसमे 
प्रवेश करता है तो वह सब तरह से सावधान रहता है, क्योकि श्रपने 
को खतरे से बचाने मे ही उसकी बुद्धिमत्ता है। जहा चोर-उचक्के 
जेवकतरे चारो शोर घृम रहे हो, वहा पर यदि कोई व्यक्ति अपनी 
वस्तुओं की रक्षा सावधानी से करता है तो इसी मे उसका चातुर्य 
माना जाता है । जिस साधक के पास विश्व मे सर्वोत्तम एव सुदुर्लभ 
रत्नत्रय हो उन सवकी रक्षा वह अप्रमाद से करता है, इसी में उसका 
चातुर्य है । अ्रप्रमाद सवर है श्रौर सवर धर्म है। साधक को भारण्ड- 
पक्षी की तरह सदव अप्रमत्त रहना उचित है | प्रमाद के किसी भी 
रूप का कभी भूल कर भी श्राचरण न करना ही भ्रप्रमाद सवर है | 


४ कषाय--यह जेन सस्कृति का एक पारिभाषिक दछब्द है। 
जिससे ससार की वृद्धि हो, जन्‍्म-मरण की परम्परा भ्रविच्छिन्न बनी 
रहे और जिससे ञ्राठ प्रकार के कर्मो का बंध हो, वही कपषाय है । 
जंसे हरड, वहेडा, श्रावला इनके समुदाय की ।त्रफला सन्ना है, श्रन्य 
किन्‍्ही तोन फलो का समृह विफला नही हो सकता, वंसे ही क्रोध, 
मान, माया श्रौर लोभ इन चार विकारो के समूह का नाम कपाय 
है। क्पाय के चार रूप हैं--अनन्तानुवधी, प्रप्रत्याख्यान, प्रत्या- 
ख्यानावरण और सज्वलन | ; 

जिस कपाय के प्रभाव से जोव अचन्त काल तक ससार में 
भ्रमण करता है, उस कपाय को अनन्तानुवंधी कपाय कहते है । यह्‌ 
कपाय भत्यन्त निक्षष्ट स्तर का है और जीवन भर के लिए बना 
रहता है। इसमे वतमान जीव वरकगति के योग्य कर्मो का वध 
करता है तथा सम्यग्दशन का घात करता है । 
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इस कपाय के चार भेद है--अनन्तानुवधी 'क्रोध, श्रनन्ता- 
नुवंधी मान, अनन्तानुवधी माया और अनन्तानुवंधी लोभ । इनका 
पृथथंक-पृथक स्वरूप इस श्रकार है 


क्रोध का स्वभाव है प्रीति और प्रेम में दरार पंदा कर देना। 
इनमे से कुछ दरारे कालान्तर मे स्वथव मित्र जाती हैं और कुछ 
उपायो द्वारा मिलाकर एक करनी पडती है.। कुछ दरारे ऐसी भी 
होती है जो बिल्कुल भी नही मिट सकती |_ किसी ज्वालामुखी 
पर्वत करे फट जाने से जो पर्वत में दरारे पड जाती है, उन दरारो 
का मिलाना जसे अ्रगक््य है, वैसे ही जीवन भर अनेक उपाय,करने 
पुर भी जिसका क्रोध पुन. गान्त होता हो नही, वह प्रेम की भूमि 
में दरार ही दरारे डालता जाता है। जिससे उत्पन्न. 6 प्‌ मानव 
को श्रशान्त कर देता है। ऐसे क्रोध का गमन करना श्रशक्‍्य ही 
होता है । ' 
'.. माने का स्वभाव है ग्रकड--कठो रता । मन मे, गरीर मे तथा 
वाणी में क्ठोरता का होना यह प्रमाणित करता है कि वह व्यक्ति 
दूसरे का मान सन्मान करता जानता ही नहीं है । 


मान के प्रवेश होते ही दूसरो के प्रति कठोर व्यवहार स्व- 
भावत होने लग जाता है। जिसका मान किसी भी उपाय से 
नहीं नमता, वह कठोर पत्थर के खभे के समान होता है, उसे 
कोई भी यत्र या उपाय मोड नही दे सकता । 

माया मे वंक्रता एवं कुटिलता होती है। आन्तरिक छल-वल 
मित्रता का नाग कर देता है। जैसे कठिन बास की जड का टेढापन 
किसी भी उपाय से दर नही किया जा सकता, वेसे ही माया की 
वक्रता को समाप्त नहीं किया जा सकता। वक्रता उसका अभिन्न 
अचज्भ है । 
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. लोभ व्यक्ति को विविध प्रकार से भौतिक पदार्थों के ऐसे 
श्राकर्पणो मे बाध देता है जिनका मिटना,श्रशक्‍्य हो जाता है । जैसे 
डताल-का रय वस्त्र या तन्‍्तु पर से कभी चही उत्तरता, वेस्ते 
ही अ्नन्तानुबधी लोभ का रंग अ्रमिट होता है। हे 
इस प्रकार के क्रोध मान, माया और लोभ रूप कषाय 
अनन्तानुबधी होते हैः । इस प्रकार का कपाय छाकू, कसाई, शिकारी 
ग्रौर अ्रधर्म-रत राजाश्रों में पाया जता हैं। इस कषाय का 
अस्तित्व आदि के तीन गुणस्थानों मे पाया जाता है| इस अ्नन्ता- 
गुवधी कर्पांय पर विजय पाकर उसकी निवृत्ति करना संवर है । 


जिस कपाय का उदय होने पर साधक सम्यरहष्टि त्तो रह 
सकता है, किन्तु श्रावक-धर्म की उपलब्धि नहीं क्र सकता;-उसे 
श्रप्रत्यास्यान कपाय कहते हैं। जिम जीव मे.इस स्तर का कषाय 
उदित हो जाता है वह श्रप्चिक से अधिक एक वर्ष तक ठहर 
सकता है | इसके उदय होने पर तिय॑ंच्चगति के योग्य कर्मो का वध 
ब्ररि श्रावकंवत्ति का घोत किये जाता है। इसका स्वरूप इस 
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प्रकार हुँ. ! ' 'य * : 
जिसका क्रोध उस दरार के समान हैं जो सूखे तालाव झादि 


में मिद्दी के फट जाने से पड जाती है और वर्षा हो जाने पर वह 
दरार फिर स्वत ही मिल जाती है। इस स्तर का क्रोध कुछ 

उपायो से च्ञान्त' हो सकता है। वह इतनी जल्दी ज्ञान्त नही होता 
किर भी उसके ग्रस्तित्व की अवधि वर्ष भर मानी जातो है । 


ध्यक के ब््+ 


जिसका मान हड्डी के स्तम्भ के समान होता है उसे वड़े 
परिश्रम से नमाया जा सकता है आसानी से नहीं। किसी वन्नानिक 
विधि से-ही उत्त स्तेम्भ' में 'कुछ नम्नता लाई जा सकती है 
साधारण तरीके से नही । इसी प्रकार कुछ साबको मे समान इस 
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प्रकार का होता है जिसे तप हारा शास्त्र-वचनों द्वारा एवं सनन्‍्तो 
केउपदेश द्वारा भुकाया जा सकता है | 


जैसे मेढ़ें के सीग का टेढापन विशेष विधियों से सीधा हो 
जाता है, श्रर्थात्‌ कुछ उपायो से उसे सीधा किया जा सकता है,वसे 
ही कुछ साधको की माया बड़े परिश्रम से ही दूर हो सकती है। 
इस माया की स्थिति भी उत्कृष्ट साल भर रह सकती है। 


गन्दे नाले का कीचड यदि वस्त्र श्रादि मे लग जाए तो वह 
अतिकष्ट से छूटता है। अप्रत्यास्यात लोभ का स्वभाव भी इसी 
प्रकार का होता है । यह कषाय चौथे गुण स्थान तक रहे हुए 
जीवी मे पाया जाता है। इस कषाय के क्षय या उपशम करने को 
भी संवर कहा जाता है। अविरत-सम्यग्हप्टि मानव सवत्सरीपव 
पर क्षमापना द्वारा इसे छोड देते हैं, इस अपेक्षा से इस कषाय 
की स्थिति साल भर की बताई गई है । 


-.. प्रत्याख्यानावरणीय कषाय वह कहलाता है जिसकी उप- 
स्थिति मे सर्वंविरतित्व के भाव उदित नही हो पाते और वह देश- 
विरतित्व (श्रावक धर्म) में बाधक नहीं बनता। इस कषाय की 
स्थिति उत्कृष्ट चार महीने की मानी गई है। इस कषाय के उदय 
भाव में जीव मनुष्यगति-योग्य कर्मों का उपाजंन करता है। इस 
कपाय के अतगेत-जब भी क्रोध उत्पन्न होता है तो उसका स्वभाव 
रेत मे खीची हुई लकोर के समान होता है ।-रेत मे लकीर खी चने 
पर कुछ ही समय में वायुवेग से वह लकीर रेत से भर जाती है 
वेसे ही यह क्रोध, क्षमा आदि सुविचारो से शान्‍्त हो जाता है । 


जो मान काठ के खभे के समान है जैसे काठ को तेल मसलने 
से या अग्नि का सेक देने से वह नम जाता है, वप्ते ही जो मान 
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किन्‍्ही विशेष उपायो से हट जाता है, वह मान इसी कोटि का 
होता है । ह ' 

जैसे चलता हुआ बेल जब मूत्र करता है, तब घरती पर टेढी- 
मेढी लकीर पड़ जाती है । उसके सूख जाने पर या उस लकी र पर 
वायुवेग से घुल मिर जाने पर जैसे उसका टेढापन मिट जाता है, 
वैसे ही जिस माया या वक्रता को वुछ परिश्रम से दूर क्या जा 
सकता है, वह माया इस कपाय की कोटि में मानी जाती है । 


काजल का रग या खजन (गाडी के पहिए का काला तेल) 
का रग जिस शरीर पर या वस्त्र पर चढ जाता हैं, वह रंग 
फिर कठिनाई से ही हटता है। वेसे ही लोम भी जाव को जब 
अपने रग मे रग देता है, तब वह लोभ का रग जल्दी तो नही, 
ग्रनेक उपायो से अवश्य उतर जाता है। जब इस लोभ कपाय का 
क्षय या उपशम होता है, तब प्रत्याख्यातावरण कपाय का झ्राश्रव 
निरुद्ध हो जाता हैं। यह भी आशिक कषाय-सव र माना जाता है। 


सज्वलन कयाय की उत्कृष्ट स्थिति क्रमश दो मास, एक 
मास, एक पक्ष श्रीर अंतर्महृतं की है। इसके उदय से जीव 
देवगत्ति के योग्य-कर्मो का वन्ध करता है। इस कपाय की उपस्थिति 


में वीतरागता को अनुभूति नही होने पाती । सज्वलन कपाय का 
स्वरूप इस प्रकार है--- 


सज्वलन कपाय वाले साधक का क्रोध पानी में खीची हुई 
लकोर के समान होता है जोकि सुविचारो से शीघ्र ही शानन्‍्त हो 
जाता हैं। उसका मान वेत की छंडी के समान होता है, जिसको 
झ्ासानी से नमाया जा सकता है। जीवन में अमेकान्तवाद के 
ग्रततरण से सब तरह की अकड, हठीलापन एव दुराग्रहो से उत्पन्न 
हुई प्रहता क्षण भर मे विशीर्ण हो जाती है । जिसमे ऊन के घागे के 
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सभाने रहा हुआ माया का टेढापन यथाशीघ्र दूर हो .जाता है। 
जिसका लोभ हल्दी के रग के समान सहज ही उतर जाता. है इस 
तरह के कषाय को सज्वलन कषाय कहते ,हैं। इस कपाय का 
अस्तित्व छूटे से - दसवे-गुण-स्थान-तक, पाया जाता.है-। ग्यारहवे 
वाहरवे, तेहरवे और चौदहवे गृणस्थान,में कपाय -्याश्वव का पूर्ण 
निरोध हो जाता है । सचसे पहले श्रनन्‍्तानुबन्धी कपाय का क्षय होता 
है, उसके वाद शअप्रत्याख्यान कपाय का, फिर प्रत्याख्यानावरण का 
श्रौर श्रन्त मे सज्वलन कपाय-का क्षय होता है । इसी को ग्रकपाय- 
सवर कहते के हज र के 8 ०... मई के * 


-. 9 योग-मन, वचन और काया की प्रवृत्ति--व्यापार को 
आगमो की भाषा मे. योग कहते हैं ।ः इनकी प्रवत्ति शुभ भी “होती 
है श्रौर अशुभ भी । अ्रगुभ-प्रवृत्ति को पापओर शुभ अवृत्ति को 
'पुण्यर कहा जाता है; परन्तु जैत्त दृष्टि-से'दोनो ही आश्रव है:। 
'योगो की प्रवृत्ति :पहले से लेकर तेहरवे ग्रुणस्थान तक जीवो मे 
रहती है- प्रमत्त गृणस्थानो तक दोनो त्तरह की प्रवत्तिया रहती 
है, किच्तु श्रप्रमत्त गूण स्थान से लेकर तेहरवे सयोगी केवलि- 
गृणस्थान तक शुभ प्रवृत्ति ही-होती,है, अशुभ नही- चौदहवे-गुण- 
स्थान में पहच कर साधक अ्रयोगो केवली बन जाता-है, तव तीनो 
योगो की पूर्णतया निवृत्ति हो जाती है। योग-की पूर्ण -निवृत्ति - ही 
सवर है । सब से पहले अशुभ, योगो से, निवृत्ति पाई जाती है। 
_ उसके वाद उत्तरोत्तर गृण-स्थानो- मे शुभ योगो से भी निवत्ति 
होती जाती है। योग्र-निवृत्ति ही सवर है। यह सवर ही ध्यान 
क्रो एकग्रता का साधक हैं।. .. . . 


| 


१ पिच आसवदारा पण्णत्ता, त जहा--मिच्छत्त, आविरई, प्माओ,- 
कसाया, जोगा ॥ ८ : “ "०, ठाणाड़्पूत्रन-ठाणा-५, 
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अलौकिक शक्तियों की रचना मनुष्य अपने-चास्तविक़ 
श्रनुभव के आधार प्र अपने मन से करता, है, वह ,स्वय ही श्रपपने 
मन में भीति और प्रीति का आरोप कर लिया करता है। इस 
सदर्भ मे साधक के दो प्रयत्न होते 'है-- एक उन्हे-मेंचलय लेने' का और 
दूसरा उन्हे आधीन करते का। मनाने की क्रिया को श्राराधना 
'और वश मे करने की क्रिया की साधना कहते हैं। भानव॑-जीवेन 
'मे कर्म-जन्य जितने भी दोप हैं, आर्रोाधना था साधना द्वारा 
उनका उपसंहार या सकोंच करना'ही 'श्रात्म-दोष प्रसहार" है। 
जैसे अ्रेग्सि में ईंधन न डालने से उसका विस्तार स्वत ही 
रुक'जाता है, वसे ही अपने ' मे रहे हुए अवर्गुणो भूलो या दोषो 
का उपसहार करने के। अभ्यास नित्यप्रेति करंते रहने पर नवीन 
कर्म-बन्ध स्वत्ते ही रुक'जतििा है ।'एक्र बार नवीन कर्म-वन्धन-के 
रुंक जाने पर, वह पन, आरम्भ न हो जाए, इसके लिये साधक 
की निरन्तर यत्वतशील रहना. अंनिवायं: है ॥ 


- - जीवन में यद्वि कोई श्रत्रगण या . दोष प्रतीत हो तो उसको 
निकालने का ज्षीत्र ही-कोई न-कोई उपक्रम-करना चाहिए | यदि 
किसी यान, का एक पहिया-पचर -हो जाए श्रौर तीन -पहिए सर्वेथा 
:्छीक-सी हो तो चह -यान>आरगे नहीं बढ सकता । -इसी, प्रकार 
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जीवन में यदि एक भी दोप प्रविष्ट हो जाता है तो जीवन-यान 
का साधना-पथ पर अग्रसर होना कठिन हो जाता है । 


दोप अनेक तरह के होते हैं, किन्तु उनमे दो तरह के दोष 
मुस्य हैं--जैसे कि व्यावहारिक और नेश्चयिक । व्यावहारिक दोप 
भी सेकडो ही नही, हजारो तरह के होते हैं, उनमे से भी कोई दोष 
सामान्य और कोई विशेष होता है। व्यावहारिक दोप व्यावहारिक 
क्षेत्र मे समुन्नति एव सफलता नही प्राप्त करने देते और नेशचयिक 
दोप आध्यात्मिक साधना मे साधक को अग्रसर नेही होने देते । 


अपने मे रहे हुए दोषो का ज्ञान मनुष्य को स्वत्त भी होता 

है, किसी अनुभवी एवं साचना-सम्पन्न महापुरुषों द्वारा भी दोषो का 
ज्ञान कराया जाता है और शास्त्रों के अध्ययन से भी अपनी शअ्रज्ञता 
एवं दोषो का ज्ञान हो जाता है | जेसे मकान में घुसे हुए एवं इधर- 
उधर छिपे हुए चोरो को कोई समर्थ व्यक्ति एक-एक को खोज-खोज 

कर पकड़ता है श्ौर बाहिर निकाल देता है। इसी- प्रकार साधक 

भी अपने जीवन से छिपे हुए दोपो को भीतर नही रहने देता । जसे 

दान्तो के अच्तराल मे फसे हुए तिनके श्रादि को जिह्ठला निकाल कर 

ही दम लेती है। जब तक वह न निकल जाए, तब तक उसे चेन नही 

'पड़ता, वह वार-वार. उप्ती स्थान का स्पशे करती है। वेसे ही अ्रपने 
द्वारा कृत दोपो को निकाल कर ही साधक शान्ति का अनुभव 

कर सकता है | साधक को यह ध्यान रखना आवश्यक है कि दोष 

देखना ही तो अपना देखो, जिससे दोप दूर करने की प्रवृत्ति 

पैदा हो और' अरहुकार मिठ कर जीवन मे नम्रता का उदय हो 

ओर यदि गुण देखने हो तो दूसरो के देखो, जिस से गुणग्राहकता 

की वृत्ति जागृत हो सके। दोषो के हास से गुणो का विकास 
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होता है। रगड के विना जैसे रत्नो पर पालिश नही होती, इसी 
प्रकार कठिनाइयों के बिना मानव पूर्ण नही हो पाता और दूढ़ 
साधना के विना जीवन भें से दोप नहीं निकलने पाते । 


दुनिया में सव से कठिन काम अपना सुधार है श्रोर सबसे 
झ्रासान काम दूसरों की झ्ालोचना एवं नुक्ताचीनी है। पाप एवं 
दोपो की पहचान ही मुक्ति-मार्ग का प्रथम कदम है । मानव-रोगो 
के भय से खाना तो बन्द कर देंता है किन्तु दण्ड और मरण के 
भय से वह पाप एवं बुराई बन्द नही करता | मानव की यही बड़ी 
कमजोरी है। जो साधक सच्ची निवत्ति चाहता है, उसे चाहिए 
कि वह तमाम पापो, दोपो श्रौर उल्टी समझ को झोड दे | कोई 
भी दोष छोटा नहीं है, घड़ी की मशीन में कोई भी पुर्जा छोटा नही 
होता। एक दोप दूसरे दोप के प्रवेश के लिये इन्द्रिय रूपी द्वार 
खोल देता है। मनृष्य से दोप या भूल हो जाना स्वाभाविक है । 
जो दोष-सेवन हो जाने से दुखी होता है, वह साध है और जो उस 
पर अभिमान करता है वह शैतान है । यदि कोई व्यक्ति किसी 
दोष को दो-चार वार कर लेता है तो फिर उसे वह श्रपराध नही 
प्रतीत होता । वह मानसिक भाव जो मिथ्याज्ञान से उत्पन्न होता है 
श्र जिसकी प्रेरणा से मनुष्य बरे कामो में प्रवत्त होता है वह दोप 
है। दोष एक ही नही श्रनेको हैं। चाहे दोप कैसा भी हो, उससे 
श्रात्मा का पतन होता है साधक विराघक वन जाता है। दोषो का 
उपसहार जीवन के उत्थान का एव आराधक वनने का मार्ग है। 
ज्यो-ज्यो रागढ् प की प्रवृत्ति कम होती जाएगी और निवृत्ति बढती 
जाएगी, त्यो-त्यो समत्वयोग के साथ-साथ सभी गुणो का विकास 
स्वय वृद्धि को प्राप्त होता जाएगा । श्रत साधक को आत्म-दोपों 
का उपसंहार करने के लिये सर्वेदों यत्नशील रहना चाहिये । ७ 
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प्रत्येक शब्द अनेकार्थक है, इसमे दो मत्त नही हो सकते.। 
काम शब्द भी श्रनेकार्थक है, श्रीर यह - प्रसगानुसार दो श्र्थोत्मे 
रूढ है-इच्छा प्रौर कासवासना | श्राशसा, धाजा, तृ्णा, वाछा, 
काम, ये सव इच्छा के ही अपर नाम हैं। इच्छाग्रों का सम्बन्ध 
प्राय जड-चेतन पदार्थों से है4 इच्छाए आकाश के समान अनत 
“हैं, उनकी-कोई सीमा नही है। 

इच्छा और शूर्छा दोनो परिग्रह के अग है। -परिग्रह की 
अ्रपेक्षा, इच्छा महती है । इच्छा को शास्त्रकारो ने दस भागों में 
विभक्त कर दिया है। प्रत्येक भाग मे भी इच्छा के अनेक रूप हो 
सकते हैं जसी'कि---. 


१ इहलोकाशसा-प्रयोग--इस लोक से जिस इच्छा का 
सम्बन्ध है, वह इहलोक-आजगसा है। जब यह श्राशसा वलबती हो 
जाती है, तव उस आजा के साथ 'प्रयोग' शब्द का त्तिवेश कर 
दिया जाता है । इच्छा करतेवाला जीव जिस भत्र मे - है .उसी से 
मिलता-जुलता भव मृत्यु के बाद भी प्राप्त हो _तथा शरीर ब्रल 


रूप, सुख, क्षत्ता समृद्धि इत्यादि लौकिक वेभव से समृद्ध भव की 
कामना करना 'इह लोक-आाशसा-प्रयोग है.। क्‍ 


२. परलोकाशंसा-प्रयोग--जिस <इच्छा का सम्बन्ध. परलोक 
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से है, अर्थात्‌ देव आदि भवो से है, उसे परलोक-श्राद्यसा-प्रयोग 
'कहा जाता है । इस लोक मे तपस्या आदि शुभाचरणो के बदले में 
मुझे इन्द्र आदि का पद मिले, अथवा नौ.प्रकार का निदान करना 
-परलोकाशपसता-प्रयोग है ।। जिस साधक को बहुत सी कामनाए 
इस लोक मे श्रपृर्ण रह गई है, वह मानव अगामी भव मे सब तरह 
से सपन्न होने केलिए “परलोकाशसा-प्रयोग' करता है.। 


३ उभयलोकाशसा-प्रधोग--जिस वलबती इच्छा का सबंध 
'दोनों लोकों से हो वह उभयलोकाशसा-प्रयोग है। यह इच्छा दोनो 
लोको को स्पर्श करनेवाली होती है। इस लोक' मे सब तरह 
'समुन्नत बनूं और परलोक मे भी सेमुन्नत ही वना रहु, श्रथवा इस 
'लोक मे की गई तपस्या श्रादि के -फल स्वरूप मैं परलोक भे 
“सर्वोच्च देव वन और वहा से आयुपूर्ण कर इस लोक मे चक्रवर्ती 
'एवं राष्ट्रपति श्रादि बंनकर सुख भोगू, यह कामना ही उभय- 
'लोकाशंसा-प्रयोग' है। हु 
सामान्य इच्छाए तीन तरंह की होती हैं, किन्तु'विजयेपः विवक्षा 
से इनके'सात भेद इसे प्रकार किए गए है। कक 
...._ के) जीविताशमा प्रयोग--जिस इच्छां' का सम्बन्ध दीर्॑- 
कालिक जीवन से हो, वह इस कोटि मे' गर्भित है। सुंख, सर्मृद्धि 
राजसत्ता, मान-प्रतिष्ठा, शुभ परिवार को प्राप्त कर जीने 'की 
जला करना या श्रपने ही स्त्री-पुत्र श्रादि के जीने की इच्छा 
करना जीविंताशसा प्रयोग' है । 

(ख) मरणाशसा-प्रयोग--द'खो एव रोगो से तग आकर 
मरने को इच्छा करना, मेरा मरण शीघ्र हो जाए ताकि मेरा 
इस दु खसे छुटकारा हो जाए, श्रथवा लेंज्जा एव अपमान के 
वशीभूत होकर मरने की इच्छा या मरने की तैयारी करना 
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भरणाणसा प्रयोग' है | 

(ग) कामाशता प्रयोग--जिस ठउच्छा का संवध मन पसन्द 
जब्द और रूप से हो, जैसे कि मुझे भ्रभोष्ट दाब्द सुनने को मिले 
और शअश्रभीष्ट रूप देखने को मिले, ऐसी कामना करना “कामाशसा- 
प्रयोग है। 

(घ) भोगाशंसा प्रयोग--अभीप्ट गध, रस झऔौर स्पर्ण को 
अनुभूति को भोग कहते है, अ्रमुक तरह के सुगधित पदार्थ, खाने- 
पीने के स्वादिष्ट पदार्थ भौर अनुकूल स्पर्णवाले पदार्थ मुझे मिलें, 
ऐसी चाहना करना “भोगाशंसाप्रयोग है। “ 

(ड) लाभाशसाप्रयोग--लाभ भी अनेक तरह का होता 
है-- विजय-लाभ, सपत्ति-लाभ, सत्ता-लाभ, शुभ परिवार का 
लाभ, सुख एवं ऐश्वर्य का लाभ, स्वास्थ्य-लाभ, और समुन्नति- 
लाभ आदि । इस प्रकार की लौकिक एच भौतिक्र इच्छा की 
पूति के लिए कामना करना तथा योगजन्य, एव तपोजन्य लबव्धियो 
को प्राप्त करने की कामना करना या मेरे श्रमुक साथी को उक्त 
लाभ हो, ऐसी कामना को “लाभाशसा प्रयोग” कहते है । 

(च) पुजाशसा-प्रयोग--मैं देवों की तरह पूजा जाऊ या 
पूज्यजनो की तरह ससार में मेरी पूजा हो, मेराही सब और 
बोल-बाला हो, ऐसी तीत्र इच्छा को “'पृजाशसा-प्रयोग” कहते है । 

(छ) सत्काराशसा-प्रयोग--मेरा सब लोग आदर-सत्कार 
करे, इनाम मिले, भरी सभा में अभिनदन हो, स्वागत एवं विदाई 
समारोह हो, मुझे थली भेट की जाए एवं अमृल्य पदार्थो के उपहार 
मिले, लोगो से इस तरह के सत्कार की कामना करना 'सत्कारा- 

शसा-प्रयोग' है ।' इन सभी तरह की इच्छाश्रो से विरक्त होना 


१. स्थानाडुसूत्र, स्थान दसवा 
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सर्वकाम विरक्तता है। 


काम शब्द का अर्थ काम-वासना भी है। वेद-मोहनीय 
कर्म-प्रकृति के उदय से मम, वाणी और काय मे जो विक्ृतिया 
ग्राती हैं, यह उन विकृतियों का ही परिणाम है। जेसे भौतिक- 
सिद्धिया साधक को भटका देती हैं, वैसे ही भौतिक एवं वासना- 
जन्य आनन्द भी आध्यात्मिक आनन्द से साधक को भटका देता 
है। वेद का श्रर्थ है--वासना की पूति के लिए विपरीत लिगी 
की चाहना। उस वेद-मोहनीय-कर्म प्रकृति की सत्ता को सयम- 
पूर्वक तप द्वारा बलहीन किया जाता है। सत्ता के वलहीन होने 
से उसका उदय भी मद, मंदतर एवं मदतम हो जाना स्वाभाविक 
हे । जब संचित कर्म-प्रकृति की स्थिति और उसके फल देने की 
शक्ति नही जेसी हो जाती है, तब उस प्रकृति का 3दय साधक 
के जीवन को: प्रभावित नही कर पाता ) तभी उसमे सर्व-काम- 
विरक्तता की साधना जागृत होती है । कामारिनि को योग से 
शान्त किया जाता है। सबसे पहले कपायाग्नि को शान्त किया 
जाता है, उस से मन जान्त हो जाता है। मनके शान्‍्त होने पर 
इन्द्रिया भी अ्रपने-अपने विषय को ग्रहण करने के लिए उत्सुक 
नही रह जाती । इन सबके शान्त हो जाने पर वासना स्वय झान्त 
हो जाती है। इस क्रम से सर्व-काम-विरक्तता नामक योग-सग्रह की 
आराधना सहज हो जाती है । साधक को सदेव सर्वेकाम विरक्तता 
की साधना का अभ्यास करते रहना चाहिए 
पश्चिमी वैज्ञानिकों ने इच्छा के आठ भेद किए है। मैं 
समझता हू कि उनके द्वारा प्रस्तुत भेदो की श्रपेक्षा जेनागमो 


हारा अस्तुत उपयुक्त इच्छा-विभाग अ्रधिक्र उपयुक्त एवं मनो- 
वेज्ञानिक है। ७ 
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बन 


| 


प्रत्याख्यान का अ्र्थ- है परित्याग करने की दृढ प्रतिज्ञा 
श्र्थात्‌ निन्दनीय एवं सर्व साव कर्मो एवं मोहजनक पदार्थों से, 
निवृत्ति। ज्ञान पूर्वक दृढ-प्रतिज्ञ- होकर किया -हुआ प्रत्याख्यान 
ही महत्त्व पूर्ण होता है ।चित्र तैयार करने से पहले जसे चिन्नकार 
की उसके स्वरूप का, उसके साघनो का-उन साधनों के उपयोग 
का विशिष्ट ज्ञान होता है और इसी ज्ञान, के अनुसार-जश्-वह 
क्रिया भी. करता है, तभी चह चित्र तैयार कर पाता-है ।-वंसे ही 
ग्राष्यात्मिक क्षेत्र मे भी मुप्रुक्षु के लिए आत्मा, -बध, और मोक्ष 
के उपायो का तथा उनके परिहार एवं उपादेयता का ज्ञान होना 
ग्रावर्यक है । जास्वकार कहते है “ज्ञानक्रियास्या मोक्ष | ज्ञान 
और क्रिया का सतुलित प्रयोग ही मोक्षमार्ग हैं। जिन - पापो - के 
त्याग से ग्रात्म-गुगो का विकास हो, जीवन अलौकिक एवं श्रादर्ग 
बन जाए जिन साधनों से , मोह-कर्म पर/विजय प्राप्त हो जाए, 
ग्रात्मसमाधि जाग उठे, परमानन्द की प्राष्ति हो सके ,उसे "मूल- 
गण प्रत्याख्यान” कहते हे । | 


'. ' चारित्र-मोहनोय “कर्म के उंपश्षम, क्षयोपशेम अथवा सर्वथा 
क्षय होने से इस गुण की उपलब्धि- होती है। चारित्र एव सयम 
की, "मूलग्रुण-प्रत्याख्यान' कहा जाता है । आत्मस्वरूप *मे 
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तललीन करनेवाली भात्मां की विशुुद्ध परिणति या सम्यक क्रिया 
ही चारित्र है । साधक ज्यो-ज्यो योगों श्र्थात्‌ प्रवुत्तियों का निरोध 
करता है, त्यो-त्यो उसकी स्व-स्वरूप मे तलल्‍लीनता बढतीं जाती 
है । योगो का पूर्णतया निरोध ही चारित्र की उपयोगिता है। 
ज्ञान-दशन की श्रन्तमु खी प्रवृत्ति ही चारित्र है। कपायो और 
लेश्याओं से योग चचल हो उठते हैं, इच दोनो से निवृत्त होते 
ही योग-निरोघ स्वत्त ही हो जाता है । 


यद्यपि भावों की विशुद्धि को ही च्रारित्र कहते हैं, वथापि 
उसके आन्तरिक एव वाह्य भेदों से वह पाच प्रकार का है, जैसे कि -- 
सामायिक-चा रित्र, " छेदोपस्थापनीय-चारित्र, परिहार-विशुद्धि- 
चारित्र, सृक्ष्म-सम्पराय चारित्र और यथाख्यात-चारित्र । इनका 
परिचयात्मक विवरण इस प्रकार है -- | 


' 9 सामायिक--जिससे समत्व-योंग का या रत्मत्रय की 


लॉभ हो वह सामायिक है। सर्व सावद्य योगी का त्यांग और 
निरवद्य प्रवृत्ति एव निवृत्ति का सेवेन श्रथवा रोग-ह प से रहित 
आत्मा द्वारा प्रतिक्षण श्रपूर्व कंमें-निर्जेरा से होने वाली श्रात्म- 
विशुद्धि सामायिक 

यो तो चारित्र के सभी भेद सावच्ययोंग विरेतिरूप हैं, इस 
अपेक्षा से सभी भेद सामायिक मे गभित हो जाते है, क्योंकि छेदो- 
पस्थापनीय आदि सभी भेदों का आधार सामायिक चारित्र ही है । 
इसके विना भ्रन्य चारित्रों का जीवन मे श्रवतरण नही हो सकता । 
तीथर्थड्भूर भी सर्व प्रथम सामायिक चारित्र ही ग्रहण करते हैं 
अत इसका अस्तित्व सभी तीर्थद्भूरों के शासनकाल में पाया जाता 


है। इसे धारण किए बिना कोई भी साधक किसी श्रन्य चारित्र 
का अधिकारी नहीं वन सकता । ; 
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इसके भी मुख्यत. दो भेद है--देश-सामाथिक झौर सर्वे- 
सामायिक | जो दो घडी श्रादि के रूप में समय की सीमा वाधकर 
दो करण एवं तीन योग से सामायिक की जाती है वह देश-सामा- 
यिक है । इसका श्रधिकारी आदर्श गृहस्थ होता है । 


जो तीन योग और तीन करण से घारण किया जाता 
है तथा जिसमे समय आर देश का सीमा नहीं बाधी जाती, जो 
ग्रहण-काल से लेकर जांवन भर के लिए घारण किया जाता है. 
वह स्वं-सामायिक है । जो नर-तारी सर्वे सामायिक को बारण 
करते है वे साधु एव साध्वी कहे जाते है । 


छेदोपस्थापनीय - जिस चारित्र में पूर्व पर्याय का छेद एवं 
महाव्रतो का उपस्थापन (आरोपण) होता है, श्रर्थात्‌ पूर्व पर्याय का 
छेद करके जो महात्रत दिए जाते है, उसे “ छेदोपस्थायनीय कहते 
है। सावभौम पाच महात्रत्तो का पालन साधुत्व की अनिवायय गर्त है, 
इनका पालन किए विना कोई भी साधक साधु नहीं कहला सकता । 
पांचो महाव्रती का परस्पर एक दूसरे से सम्बन्ध हैं। एक महात्रत 
के भग होने से सभी महाव्रत भग हो जाते है और एक के दूपित 
होने से सभी महात्रत दूषित हो जाते है । प्रसगानुसार महाव्रतों 
का सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना भी आवश्यक होगा । 


१. प्राणातिपात-विरमण-महात्रत-- 


प्राणो का अतिपात, विनाण अर्थात्‌ अपहरण करना ही 
प्राणातिपात है। विरमण का अर्थ है उस प्राणातिपात से निवर्ति 
अर्थात्‌ हिंसा से सवेथा विरक्त होना ही पहला महात्रत है | अहिसा 
-दो प्रकार की होती है--विधिरूपा और निपषेघरूपा | यदि दोनों मे 
परस्पर तुलना की जाए तो निपेधरूपा अहिसा का क्षत्र विशाल 
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कक. 


है। किसी को मारना तो दूर रहा पीडा, पहुचाना भी हिसा ही 
है। दोनो क्रियाश्री से दूर रहना यह निषेध-प्रधान श्रहिसा है । 


किसी की सेवा करना, रक्षा करता एवं उसे सकटो से बचाना 
विधि-प्रधान अहिसा है। निषेध-प्रधान अहिंसा, ही महाव्रत है। 
विधि-प्रधान अ्रहिसा तो कुछ मर्यादाग्रों में वध कर चलना मात्र 


वस्तुत॒ देखा जाए तो श्रहिसा कायदे-कानूनो का धर्म नही 
है, अहिसा दुर्बलो का मार्ग नही है, अहिसा कायरो का पत्थ नहीं 
अहिंसा कोई बातो की सिद्धि नही है और अहिसा किसी सम्प्र- 
दायविशेष को अपनी निधि भी नही है । अंहिसा को समझने और 
उसका पालन करने के लिये उदार चरित्र श्नौर ज्ञान की आवश्य- 
कता होती है। भ्राचार और विचार मे, चोरित्र और बल में 
कत्तंव्य और मनोभावना मे, साधक को अ्रहिसा का सर्वतोभावेव 
पालन करना हीता है। अपने भीतर निरीक्षण करने पर ही श्रहिसा 
का पालन हृढ मन से हो सकता है । अहिसा की झभाराधना के लिये 
मन में मंत्री, प्रेम, सहानुभूति, क्षमा, सहिष्णुता का होना अनिवार्य 
है। इनके बिना अहिसा का पालन नहीं हो सकता, क्योकि जो 
अपने प्रतिं कठोर होता है वही दूसरे के प्रति-उर्दार हो सकता है । 
्ह तक अहिंसक के्‌ मन में दूसरे की फजीहत से गृदगुदी होती है 
तक यही समझा५जाता है कि उसमे श्रभी दुष्टता बाकी है। 
हिंसा भगवती- की श्राराधनों करनेव्किट साधुक के लिये सब से 
पहले कपायो की उपशॉन्ति आवश्यक है, क्योकि कषायवृत्ति का 
आऔरूअहिसावत्ति का परस्पर विरोध है । 






जीवन पर्यन्त चस और स्थावर सभी जीवो की हिसा से 
/ सर्वथा निवृत्त होता, न स्वय मन में हिंसा करना, न वाणी से 
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हिसा करना, न काय से किसी की हिंसा करना, दूसरे से भी मन, 
वाणी और काय से हिसा न-कराना, हिसा करनेवाले का मन- 
वाणी-काय से समर्थन भी न करना ही श्रहिसा की पूर्ण झ्ारावतना 
है । इस महाह्त की पाच भावनाए हैं, जैसे कि-- 


१३, ईर्याससिति-भावना-साथु या साध्वी को चाहिए कि 
चलते सम्य, वेठते समय, सर्देव ईर्यासमिति के पालन का ध्यान 
रखे ईयासमिति के बिना जीव-हिता से बचना असम्सत्र है | 


'. २. मनोगुष्ति--सयम-शील श्रप्रमत्त साथु अपने मन को 
शुभ प्रेंवत्तियों में हो लगाए । जो साधु मनोगुप्ति पर व्यान नही 
देंता त्रहें निश्चय ही प्राणियों की हिसा करता है। काय-मुप्ति 
होते हुए भी मन की दुष्ट प्रवृति कमें-बध का कारण बन जाती 
है "सन एवं मनुण्याणों कारण बंध-पोकषयों “-- निश्चय ही बच 
श्रौर मोले का कारणे मन ही है, अत मन पर नियत्रण रखना 
आवध्यक है । रा 

३. वचन-गुप्ति--अहिंसा को पापो में श्रवुत्त करंनेवाली एव' 
इसरों को कष्ट देनेवाली ऐसी भाषा - कभी नेहीं वोलनी चाहिये। 
जिससे किसी प्राणी की हिसा हो, उसे कष्ट हो, क्योंकि सावद्य 
भाषा में प्रवृत्ति करने वाले से प्राणियों की “हिंसा का होनों 
अनिवाय है। ही 


४. आादान भण्डमात्र-निक्षेयणा-समिति--वस्त्र पात्र आदि 5; 

किसी भी उपकरण को श्रयतना से लेने और रखने से प्राणियों 

की हिसा“का होना सभव है, अश्रत. किसी भी “वेल्तु को देखकर, 

ज्ञाड़ कर, साफ कर यतनापुर्वक उसे ग्रह करे और रखे, तभी इस 
व्रत की स्क्षा हो सकती है। . का 


है] अं 


५७ आलोकित-पान-पोज़त--साधु, खुले मुह वाले पात्न- 
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में आहार पानी ग्रहण करे, प्रकाश वाले स्थान में देखकर भोजन 
करे, बिना देखे आहारादि ग्रहण करने वाला या उसका सेवन 
करनेवीला साधक प्राणियों की हिंसा से बच नहीं सकती है। 


जो साधक इन पाच भावनाओं से भावित है वही इस 
महाव्रत का रक्षक एवं पालक है। 


२. म्ृषावाद-विरमण महाब्त-- 


अपने लिये, पर के लिये या दोनो के लिये किसी भी स्थिति 
में क्रोध-से, लोभ से, भय एवं हंसी-मज़ाक में मन-वाणी झौर 
काय से स्वय न झूठ बोलना, व दूसरों से झूठ चुलवाना और, झूठ 
बोलने वाले का समथन भी न करना, मन से सत्य सोचना, वाणी 
से सत्य बोलना और काय से सव के साथ सद्‌ व्यवहार करना यह 
है उच्च साधक का दूसरा महान्रत। मौन रखना, विकथाओं से 
बचना भी इस महान्नत के अग हैं। यदि साधक को झूठ से बचना 
है तो पहले उसे अट्युक्ति से बचना श्रावग्यक है। शास्त्र, कला 
और आध्यात्मिक सौदर्य ये सव सत्य को झोर ले जाने वाली 
सीढिया हैं। सत्य उत्ती के हँदथ मे उदित होता है, जिसका 
जीवन परम सात्विक हो, जो राग प से रहित हो। ज्यो-ज्यो 
सांधर्क सत्य की ओर बढता है, त्यो-त्यो दूर की वातें उसे 
प्रयक्ष दीखने लगती है। सत्य स्वयं भगवान है, यदि किसी ने 
भगवान के दर्शन 'केरने हो तो वह सत्य के दर्शन करले, उसे 
भगवान के दर्भन स्वत हीहो जाएगे। रा 

असत्य नंगेटिव है, जब कि सत्य पाजिटिव है। सत्य और 
असत्य दोनों ही अनन्त हैं। असत्य से जब साधक पूर्णतया निवुत्त 
हो जाता है तब्र निश्चय ही उसे अश्रखण्ड सत्य के दर्णन' होने 
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क्त्त 


लगते हैं। दूसरे महात्रत की पाच भावनाएं है उनके सम्यक्‌ 
पालन करने से ही सत्य के दर्शन हो सकते हैं । जैसे कि-- 


(क) श्रनुविचिन्त्य भाषणता--सत्यवादी को सम्ययू-ज्ञान 
पूर्वक विचार करके बोलना चाहिए, क्योकि विना विचारे बोलने 
वाला कभी शअश्रसत्य से वच नही सकता । 


(ख) क्रोघ-विवेक--सत्यवादी को क्रोध के दृष्परिणामों को 
जानकर उसे छोड देना चाहिए। क्रोवान्ध् व्यक्ति सत्य की मर्यादा 
का उलघन कर जाता है स्व-पर का भान उसमें नहीं रहता, 
वह सत्य-असत्य का विवेक खो चेठता है। श्रत जब भी क्रोध 
थ्राने लगे तभी उसका नियन्त्रण करना क्रोध-विवेक है । 


(ग) लोभ-विवेक--मानव लोभ के वर्णजीभूत होकर झूठ 
वोल जाता है, क्योकि घन-प्राप्ति की इच्छा असत्य की सबसे 
प्रिय सखी है, श्रत सत्यवादों को सत्य की रक्षा के हेतु लोभ से 
भी निवुत्त होना चाहिये। साधक के लिये सन्‍्तोष से लोभ का 
नियत्रण करना श्रावश्यक ही नही अनिवार्य है । 


(घ) भय-विवेक --सत्य की रक्षा के लिये श्रोर झूठ से बचने 
के लिए सत्यवादी को निर्भीक रहना चाहिए। आपने प्राणी को 
बचाने की इच्छा सत्यतक्नत को दृषित्त कर देती है, प्राण-भीरु - 
साधक महात्रतों की रक्षा नही कर सकता है । 


(ड) हास्य-विवेक--जिसे सत्यवादिता की रक्षा करनी है 
शरीर सत्य भगवान की झ्राराधना करनी है, उम्े हसी-मंज़ाक छोडना 
ही पड़ेगा, क्योकि हास्य-वश मानव, बहुधा झूठ बोल जाता है। 
जब तक बात मे झूठ की पुट न दी-जाए तब तक हंसी-मजाक- 
का रूप ही नही वनता है, श्रत इन पाच भावनाओ्रो से हो -सत्य 
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की सम्यक आराधना हो सकतो है। 
३. अदत्तादान विरमण-सहाक्षत-- 


किसी को बिना दी हुई वस्तु को भूलकर भी न उठाना या 
वरतु के स्वामी की आजा लिये विना किसी वस्तु पर एवं स्थान 
पर अपना अधिकार न जमाना, चोरी की सभी विधियों से विरक्त 
होना तीसरा महाव्रत है। यद्यपि चोरी के छोटे-बड़े श्रमेक भेद 
जसे कि किसी की जेव कतरना, किसी का ताला खोलकर 
वस्तु उठाना, रिव्वत खाना, ग्रमानत मे खयानत करना, काला- 
धन कमाना, किसी की दीवार में सेघ लगाना, ठग-विद्या से घन 
कमाना, किसी की भूमि पर पडी हुई वस्तु को हडप कर लेने की 
वुद्धि से उठाना, यात्रियों के घन-माल को लूटना, थोडा काम करके 
श्रधिक लेने की इच्छा रखना, मजदूर से काम अधिक लेना और 
मजदूरी थोडी देना, किसी के लाभ में विध्न डालना, त्रिना 
याचना किए वस्तु का उपयोग करना, शुभ कीम किया किसो 
और ने दूसरो को यह कहना कि “श्रमुक काम गैने किया है, 
बटवारा ठीक न करना, समय पर काम न करना, किसी वस्तु 
की आ्राज्ञा ली है किसी और काम के लिए, उसका उपयोग अन्य 
काम में कर लेना, ये सब चोरी के ही नाना रूप हैं। चोरी की 
सभी विधियों एवं भेदी से पूर्णतया निवृत्ति पाकर जीवन भर के 
लिए मन, वचन, काया से न स्वय चोरी करना, -न दूसरे से चोरी 
कराना शऔर न चोरी करने वाले का समर्थन ही करता “अदत्ता- 
दान-विरमण महान्नत  है। जप 
यद्यपि छोटी-बड़ी चोरियो के पझ्ननग्रिनत भेर्द हैं, तथापि 
शास्त्रका रो ने उन सव को चार भागो में विभक्त करदिया है, 
जैसे कि--द्रव्य-चो री, क्षेत्र चोरी, काल-चोरी, और भाव-चोरी । 
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वि 


काल णानक जन - 


वस्तु के स्वामी की श्रान्षा लिये विच्ा था उससे याचना किए 
विना किसी की वस्तु का ग्रहण करना द्रव्य चोरी है । 


किसी स्थान या मकान आदि पर बिना आज्ञा के बलपूर्वक 


क्राधिपत्य जमाना क्षेत्र-चोरी है । 


द्रव्य और क्षेत्र की जितने समय के लिए ग्रहण किया हो 
उतना समय पूर्ण होने पर भी वापिस न करना, अ्रपने काम पर 
ठीक समय से न पहुचता काल-चोरी है । 


लौकिक हप्टि से जिस को चोरी, कहते-है,. वे प्राय द्रव्य-चोरी 
और क्षेत्र चोरी के ही रूप हैं। काल-चोरी भी अपेक्षा-कृत मान ली 
जाती है। समय पर काम न .करना, समय पर ,कार्यालय मे न 
पहंचना और समय पर पारिश्रमिक न देना, समय पर कर्जा 
लेकर न्‌ लौटाना चोरी है। क्‍ 


, तप-चोर, वच-चोर, रूप-चो र, आचा र-चोर और ,भाव-चोर, 
इनका भी आगमो में उल्लेख, प्राप्त होता है ।" भहान्नती को इन 
की ओर भी घ्यान-देन-चाहिए + | 


बहुत बार नाम सेंमान होने से जनता भ्रम मे पड जाती है। 
आन्त व्यक्ति की भश्राति को न निर्कीलेंकर उंसे और अ्रधिक अ्रांति 
भे डाले देना, दसरे की प्रतिष्ठा को नष्ट' करने का प्रयंत्त ' करना 


7 ९१ 


यह भी चोरी हैं। 


एक व्यक्ति तपस्वी होने के कारण ,दुर्वेल है और दसरा 
व्यक्ति रोगी एव दुराचारी होने के कारण दुर्वल, है। €ुर्बल दोनो 
हुं । ऐसी दशा मे अपनी रोग-जन्य एवं वासना-जन्य दर्बलता को 


3५ “अल व ६ 


१ देखो दशवेकालिक सूत्र का ५ श्र०, २ उ०, गा० छंफ-४९ [-.. - 
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तपस्वी  परायंणता-जस्य दुर्वलता बताना तप-चोरी है। अथवा 
एक्र साथ घरीर से दंवल है और दस रा तपस्वी साथ तप-परायणता 
“के कारण दर्वल है, ऐसी दशा में किसी ने अर्म से दर्वल साथ से 
पृछा क्या मंहातपरंवी आप॑ ही हैं ? तेवर साया को भाषा मे उत्तर 
देता, या मीन रहना, जिस से कि दूसरे की मिथ्याधारणा बढे, यह 
-भी. चोरी का ही एक रूप है । 


'एक ही नाम के दो व्यक्ति है, एक प्रसिद्ध वक्‍ता है दूसरा 
साधारण है | पूछने वाले ने पूछा “क्या प्रसिद्ध वक्ता या व्याख्यान 
वाचस्पति आप ही है ?” यदि साध्परण सत इसके उत्तर से कपट 
"को भाप्रा-मे-बोलता है, याभौन से उत्तर देता है।तो यह भी 
वचन-चोरी का ही-एक-रूप है । इससे माया-चारिता बढती है ! 


इसी तरह ऐके साधु, साधु बनने से पहले राजकुमार था 
दूसरासाधारण कुल में जन्मा था। -ताम दोनो साधुश्रों का एक 
समात्न है।। किसी ने दूसरे से पूछा, “अ्रमुंक राजकुमार ने प्रत्नेज्या 
ग्रहण-की थी तो क्या वे आप ही है ”? इस का उत्तर 'यदि'वह 
माया की भाषा मेम्देता है तो-वह भी चोर है।। 
दो सन्‍्तो का ताम सर्मोन है, उनमे एक का आचार विशुद्ध 
है,'दूसरां साधारण आचार वाला है । किसी ने संंधारण आचार 
वाले से पूछा "जो 'महंत्मि। उंच्च संयमी हैं, कया वे श्राप ही है ?” 
वह यदि माया की भाषों में जवांब देता है 'यी चुप रहता है तो 
वह आचार-चोरे है।' 


कु मध्य ब्र 


किसी ने किसी वहुश्ुत से पुछा--''भते-। इस-पाठ-की-झ्राप 
ते क्या धारणा की है ?' ज्ञानी ने मही उत्तर दिया | पूछने वाला 
कहता है मेरी भी यही धारणा है, मैने तोःभ्राप से केवल' परीक्षा 
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के लिए पूछा था, वस्तुत, उस श्रर्थ को वह बिल्कुल नहीं जानता 
था । इसको भाव-चोरी कहते हैं। इस तरह दूसरे की मान 
प्रतिप्ठा को लटना- भी चोरी है। ऐसी चोरी का जन्‍्मान्तर में 
दुर्ग तिरूप फल भोगना पडता है और साधक दर्लंभवोधि बन 
जाता हे 


इस महात्रत की आराधना तभी हो सकती है जक्कि पांच 
भावनाओं का सम्यक पालन किया जाय। वे पांच भावनाएं 
निम्न-लिखित है .-- 

(क) श्रवग्रहानुज्ञापना--साथु या साध्वी को चाहिए कि 
किसी दसरे के द्वारा नही, वल्कि स्वय अधिकार प्राप्त स्वामी को 


भलीं-भाति जानकर उससे रहने के लिये स्थान को याचना करनी 
चाहिए, अन्यथा श्रदत्तादइान का दोष लगना समव है। 


(ख) सीमा-परिज्ञान:--अधिकारी वर्ग से उपाश्रय की सीमा 
को खोलकर उसका सेवन करना चाहिए । एक बार अधिकारियों - 
हारा उपाश्रय की आजा प्राप्त होने पर भी, उनसे वार-वार 
सीमा-परिमाण खोलकर अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता 
होती है, क्योकि रोग एवं बुढ़ापे आदि के कारण साधु को परठसे- 
परठाने के स्थान आदि की वार-वार आवश्यकता होती है। 
ग्रदत्ता-दान दोप से बचाव के लिये अधिकारी -वर्ग एवं किसी 
दाता को कष्ट न हो, इस भावना.की रक्षा के लिये स्थान को 
विधिवत्‌ खोलकर शआान्ना प्राप्त करना साधु का कतेंव्य है ।अनुमति - 
के विना यदि भय पूर्वक, स्थान का उपयोग किया जाएगा, 
तो उसे चोरी ही कहना उपयक्त होगा | 


(ग) श्रवग्रहानुग्रहणता--स्थान विजेप की. श्राज्ना लेने के 
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थ्रन न्तर वहा पर रखे-हुए चौकी, पट्टा, तृणादि के ग्रहण के'लिए 
भी आज्ञा प्राप्त करनी चाहिए, नही तो बिना दी हुई वस्तु के 
अहर्ण और सेवन मे चोरी का दोष टल नही सकता । 


..... [घो शआाज्ञा-प्राप्त-साधमिकावंग्रहु सेवतन--उर्पाश्नय मे निवास 
कर रहे एक समाचारी वाले साधुओ्रो से -नियत क्षेत्र श्रौर काल 
के लिए घ्थान या मकान की आना. लेकर ही वहा : रहना चाहिए 
तथा भोजन श्रादि करना चाहिए, नहीं -तो चोरी के दोष से 
साधु अछता नही रह सकता। : : 


हक 
न्न्का 


- (ड) श्राज्ञा-प्राप्त भक्त-पान का सेवन्--यूुथाकल्प यथासूत्र 
प्रासुक एचणीय आहार मिल जाने पर उस आहार को उपाश्रय 
मे लाकर गुरु के समक्ष दिखाए बिता, आलोचना किए-विना उसका 
सेवन चहीं करना चाहिये | साधश्रो की मडली में बैठकर सेवन 
करे, धर्म-साधना रूप अन्य उपकरणों का सेवन भी गुरु की आज्ञा 
से ही करना चाहिए । व॒डो को दिखाए बिना और उनकी आज्ञा 
लिए विना किसी भी वस्तु का सेवन करना चोरी है। 


ड संथुन-विरमण-महात्त-- 

देव मनुष्य और तिर्यच्च॒ सम्बन्धी दिदय एवं औदारिक काम ८ 
सेवन का तीन योग और-त्तीन - करण >से सर्वथा त्याग करना 
“मंथुन-विरमण-महाद्रत है । दराचार से पर्णतया निवृत्ति पाना 
ही ब्रह्मचर्य है। वासना की तृप्ति के लिये जारीरिक मिलन को 
मंथुन कहते हूँ । मंथन से निवृत्त होकर श्रात्मावस्थित होना ही 
ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचयं तीन प्रकार का होता है--क्रायिक, वाचिक 
थ्रौर मानसिक |  - 

विक्रृत मत से किसी का स्पर्ण नहीं करना, विपरीत लिगी 
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के साथ एक आमन पर न बैठना, कसी को वासना-लोलुप दृष्टि 
सेन देखना और विकारी वातावरण से दूर' रहनों का्िक 
व्रह्मचय है । है 
“ -» धिकारोत्वीदक गीत एव वार्तालाप आदि न सुनना, वासना 
दर्घक बातचीत व करने, अइ्लील भाषंण न करना, कामोत्तेजक 

पदार्थ न खाना, खाने में संयम रखना, वाचिक ब्रह्मचय है | क्योर्कि 
जिसने रसना'को नही जीता, वह विपयों को नही जीत सकता | 
इसको अस्वाद व्रत भी कहते है। एंक रंसनेन्द्रियं को व करे 
लेने से जेप सभी इन्द्रिया स्वय वश-में हो जाती -हैं । 

सदेव विचारों को पविंत्र रखना, पूर्वकृत भोगो का' स्मर्रण 

'न करना, स्वाध्याय, घ्यान एव चितन में मन को लगाना भ्रादि 
मानसिक ब्रह्मर्चय के रूप हैं। 


काम के समान कोई व्याधि नहीं, मोह के समान कोई दात्रु 
नही, क्रोध के समान कोई आग नही, ज्ञांच के समान कोई सुख 
नही । 

काम-वासना दूसरे सव पापों के लिए और दुखो के लिंए 
दरवाजा खोल देती है।और ब्रंहचय से सभी दरवाज' बद हो जाते 
हैं->पापों के भी भर दु खो के भी | प्रइन-व्याकरण सूत्र" के चौथे 
सवर द्वार मे ब्रह्मचर्थ को सर्वोत्तम वत्तीस उपेमाग्रों से उपंभित 
किया गया है। ब्रह्मचर्य भगवान है और ब्रेह्मचे् रूप भगवान 
की प्राराघना पांच भावनाओं से होः सकती है। वे पांच' भोवनिएं 
निम्न-लिखित है ,-- 


विविक्त - शयनासन - सेवन--सयम-परायंण साध या 
सीघ्वी को ऐसे स्थाच में बिलकुल नही ठंहरना चोंहिएं, जो स्थान 
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कामोद्दीपक चित्रों से नज्जित हो, जहां गाय, भेस, भेड, वक्री 
आ्रादि पथ रहते हो और जहा नपुसक् का निवास हो, - भ्र्थात्‌ 
जहां विपरीत लिगी व्यक्ति रहते हो, वहा साधु को नही ठहरता 
चाहिये, जहा इन्द्रियो की प्रवृत्तिया एवं मन की वृत्तिया उत्तेजित हो 
वहा न ठहूरे । वृत्तियो को श्रन्तर्मुखती होने मे सहयोग दे वही-स्थान 
“विविक्त शयनासन _ कहलाता है | > 


२. विजात्तीय कथा-विचर्जन--स्त्री -के लिए पुरुष विजातीय 
है भीर पुरुष के लिए स्त्री विजातीय है। केवल-विजातीयो मे 
कथा नही करनी, एकाकी विजातीयो की -सगति कभी न करे, उनके 
साथ बात्तचीत भी अधिक न करे, यह दूसरी भावना है । 

, 3 विजातीय-इच्द्रियावलोकन-वर्जेन--विजातीयो के मुख- 
नेत्र आदि अ्रगो को-काम-राग की -स्थिर दृष्टि से नही देखना 
चाहिये, क्योकि उन्हे- देखने से-सयम को हानि पहुचती है- 


४. पृथ-कोड़ित अनसुस्मरण---मृहस्थ-श्रवस्था मे भोगे हुए 
काम-भोगो को स्मरण नेहीं करते चाहिये। स्नोच, विलिपन, 
केश-विन्यास 'थ्रोदि रूंपों में डरीरं की सजावट एच बनावे मे 
दत्तचित्त व्यक्ति का चित्त चचल हो जाता है उसमें विका रोत्पत्ति 
हो जाती है । विंभूषा से भी दर रह केर ही साव्‌ अपने शील कीं 
रक्षा कर सकता है। / 


५ प्रणीताहार-विवर्जन--शी लवान साधक को चाहिए कि वह 
थोडा खाए और थोड़ा ही पीए । “भश्रप्पपिण्डांसी पाणासी ' संरस 
स्निग्व एवं पौष्टिक आहार का उपयोग न करे शौर प्रमोण से 
प्रधिक रूक्ष आहार भी न करे । इस पांच 'भावनाओ मे से यदि 


कोई भी एक भावना-मिर्वल हो-जाए तो ब्रह्मचर्य जीवन से निकल 
जाता है । ञ-,. : 


है 
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हट जाने पर परियग्रह, परिग्रह वहीं रह जाता या परिग्रहरूप 
जड-चेतन से अलग होने पर राग-द्र ५ मोह रूप ईंबन के श्रभाव 
में लालसा की आग स्वत ही शान्त होने लगती है । 

अपरिग्रह महान्नत की भी, पांच भावनाएं ह्ैे--उनप्रे से 
किसी एक में भी ढोल आश्राने पर परियग्नरह की भावना स्वत. ही 
उभर ग्राती है। पाचों भावनाए सुदहृट हो तो अपरिग्रह महात्रत 
सुरक्षित रहता हैं। वे भावनाए निम्न-लिखितु हैं -- 


१५ ओल्रेन्द्रिप्-रामोपरति-कानों के तीन विपय हैं--जीव- 
शब्द, अजीव शब्द और- मिश्र शब्द ।-इचियो;और मन के अनुकूल 
छत्दों पर या शब्दों के साथनो पर राग न रखना और प्रतिकूल, 
शब्द और शब्द के साधनों पर दं प न-करना, अपरिग्रह की पहली 
भावना है । 

२ चक्ष्रिन्द्रिय-रागोपरति+-आखो का विपय है रूप। 
काला, पीला, नीला; लाल और सफेद, इन्ही के मेल-जोल से . 
हजारो तरह के रग बन जाते हैं ॥ उनमे कोई इष्ट है श्रौर कोई 
झनिष्ट । इप्ट रूप पर राग और: अ्निष्रप पर द्वपन करना 
अपरिग्रह की दूसरी भावना है । 5 " 


३. प्राणेन्द्रिय - रागोपरंति--सु घने वाली इन्द्रिय को 
ध्राणेन्द्रिय कहते हैं, इसका विषय है सुगध श्र दुर्गन्ध | सुगन्ध 
वाले पदार्थों पर आसक्ति न रखना और दर्गन्ध वाले पदार्थों पर | 
हप न करता अपरिग्रह की तीसरी भावना है 


४. रसनेन्द्रिय-रगोपरति--रसना वह इनच्द्रिय है जिससे 
तीखे कइवे कसेले, खट्ट , मीठे आदि रसो का- आस्वादन होता 
है । रस दो तरह को होता है अनुकूल “और प्रत्तिकूलि। अनुकूल 
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रसो-पर आसक्त ने होना और प्रतिकूल रसो पर,ह्घ न करना; 
अप्तरिग्रह की चौथी भावना है 4 ' । ४ - 


५ स्पशनेन्द्रिय-रागोपरति-जिस इन्द्रिय से कंकेश, सुकोमल 
हल्का, भारी, शीत, उष्ण, रूक्ष स्तिग्व आदि का जान हो, वह 
स्पशनेन्द्रिय है। हृदयानुक्र॒ल स्पर्श से राग की निवृत्ति और हृदय- 
प्रतिकूल स्पर्श से द्व ष की निवृत्ति का होना श्रपरिग्रह है। 


इन्द्रियो के इप पाचों विषयो और उनके साधनों मे सभी 
प्रकार के परिग्रह का समावेश हो जाता है । उन्च पर. रागर-द्व प. 
न करना ही अप्रिग्रह है । किसी इन्द्रिय-पोषक-प्रदार्थ से -ममस्त्र . 
का:त्याग व करना राग है, राग्र से चिवृत्ति पाना ही श्रपरिग्रह 
है । हू प्‌ राग-का ही सहचारी है । जहा राग -है, वहा- दवप भी 
है, राग की निवृत्ति होने से ढ प. भी स्वयः निवृत्त हो. जाता है। 
राग और द्वप दोनो मोह की प्रकरतिया है। दोनो का साहचये 
अनादिं कॉल से चला झा रहा'है'। ह6.५ नोवे गुर्णस्थान मे क्षय 
हो जाता है, जबकि राम दसवें गुण स्थान तक रहता है'। इससे 
प्रमाणित होता है कि-जोः वीतरॉग हो गया' है, वह निश्चय ही 
वीत-द्व प भी है । राग से उपराम या निव॑तेन ही हे पोपराम है । 


६. राप्ि-भोजन-विरमण- | 


|| 


रात्रि में--सूर्य 'उदय होने से पहुछे या सूर्य भ्रस्त होने के वाद 
'झसण पाण ख़ाइम साइम “चार प्रकार का श्राह्रः जीवन 
भरुके लिए प्रहण न करता, सेवनःन करना) राति; भोजन करने 
का किसी को आदेश न देना श्रौर न रात्रिग्भोजन करने वाले का 
समर्थन करता, न ही रात्रि-भोजन 'का उपदेदा देना, साथु का ' 
कर्तेब्य है। राति-भोजन परित्याग भी तीन योग और तीन॑ करण 
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प परिग्रह-विरमंण भहान्षत-- 


परिग्रह दो प्रकार का है--द्रव्य-परिग्रह श्रौर भाव-परिय्रह्‌ 
ममत्व का कारण होने से सभी वाह्म पदार्थों का सझग्रह द्वव्य- 
परिग्रह है । पदार्थों पर ममत्व का होना भाव-परिग्रह है। द्वव्य- 
परिग्रह श्रौर भाव-परिग्रह दोनो के त्याग से साधक, अ्रपरिय्रही बन 
सकता है | इन दोनो में भाव परियग्रहष्की मुख्यता है. उसके तलिवुत्त 
होने पर साधक शरीर एवं घर्मोपर्करंण रखता हुआ उन्हें कारण 
करता हुआ भी अ्रपरिग्रही माना जाता है। 

नौ प्रकार का वाह्य परिग्रह ओर चौदह प्रकार का आभ्य- 
न्चर परिग्रह होता है। जैसे कि-खेत, मकान, : दुकान आ्रादि 
वस्तु सोना, चादी, मणि-रत्न, नौकर-चाकर, पशुधन, धन-धान्य, 
पीतल, ताम्बा, लोहा आदि घातुशत्रो का सचय बाह्य परियग्रह है । ये 
सव पदार्थ ममत्व के कारण हैं, इनके लिए मानव इधर-उधर 
दौड घृप करता है । साधना-शील व्यक्ति इनको जीवन के लिये 
साधन मात्तता है और, परिभ्रह-प्रिय - व्यक्ति उनके लिये जीवन 
मानता है | दोनो से यही श्रन्तर है। जड श्लौर चेतन, कनक और 
कामिनी, स्वजन और परिजन, यान-वाहन, दास-दासी, गाय, 
भेस आंदि सब परिग्रह के अग है | इन्हे पामे की इच्छा रखना, 
इनके संग्रह के लिये यत्नशील रहना, सगृहीत पदार्थों पर ममत्व 
रखना, इस प्रकार सासारिक पदार्थों सम्बन्धी इच्छा, सग्रह और 
मूर्डा-ममता ये सब परिग्रह के ही रूप हैं।, ममत्व के हट जाने 
पर इच्छा श्रीर सम्रह की निवृत्ति स्वत ही हो जाती है । 

आशभ्यन्तर परिग्रह के चौदह रूप हैँं-क्रोंध, मान, माया, 
लोभ, राग, ह ष, मिथ्यात्व, वेद, अरति, रति, हास्य, शोक, भय 
ओर जुगुप्सा भ्रर्थात्‌ घृणा ये सब आभ्यन्तर परिग्रह के' रूप हैं। 
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.लस्तुं न्‍्वाछिसख्या मे स्वल्प,है या बहुत, कीमत मे या परिषाण में 
वह अ्रणु हो या स्थुल, सचित्त हो या अचित्त, उस पर से ममत्व 
को हटाना विचारों में भी ममत्व को न आने देना, आभ्यन्तरिक 
अ्रपरिग्रह है । मत, वचन और काया से किसी भी प्रकार का 
परिग्रह न रवय रखना न दसरो से रखवाना ओर परिग्रह रखने 
वाले- का समर्थवभो न करना अ्रपरिग्रह-त्रती का कतंव्य बताया 
गया है । 
जमे श्रोस की बूदी से कुआ नही भरता, वैसे ही लोभी और 

लालची का मन दुनिया की चीज़ो से नही भरता । गृहस्थोी के लिए 

परिग्रह चाहे भूषण रूप हो, किन्तु साधुश्रो के लिए वह दूषण है। 
अनासक्ति की सच्ची परीक्षा--हानि, कष्ट, त्याग, अपमान के समय 
- या अपनो के वियोग के समय ही होती है । ममत्व और श्रनासक्ति 
के झगड़े मे ससारो जोवो का ममत्व ही जीतता है। इससे दुविया- 
दारी और अभिमान खुश हो जाते है, किन्तु मोहान्ध व्यक्ति अपने 
को गड्ड मे गिरा हुआ पाता है, ओर जब साधक की श्रनासक्ति 
विजयी होती है, तब आत्मा को प्रफूललता, एवं ग्राध्यात्मिक 
मस्ती बढती है | भारतीय सस्कृत्ति मे सदा त्याग, आत्म-विजय, 
श्रात्मानशांसन और प्रेम की अविच्छिन्न घाराएं बही है, इंस 
स*कृति के उपासको. ने जब भोग में सुख नही देखा, तब त्याग 
के मार्ग को अपनाया, जब दसरे जीते नही गए तब अपनी झोर 
ध्यान खीचा, उनमे आत्म-विजय की सूझ-बझ जागो, जब हकूमत 
वुराइयां नही मिटा सकी, तब आत्मानुशासन का ध्यान आया 
जब आग से श्राग अर्थात्‌ ह प से ह ष शात नही हुआ, तब प्रम< 
से द्वेप की आग बुझाने की रीति अपनाई । ह 


परिग्रह राग-ह्व प का मूल कारण है। राग-द ष और मोह के 


योग एक चिन्तन ] [१२५ 


हट जाने पर परियग्रह, परिग्रह नहीं' रह जाता या परिग्रहरूप 
जड- चेतन से श्रलग होने पर राग-द्र ५ मोह रूप इंवन के अभाव 
मे लालसा की आग स्वत्त 'ही गान्त होने लगता हे | ह 
अपरिंग्रह महाव्रत की भी पाच भावनाएं है--उनप्रे से 
किसी एक में भी ढील श्राने पर परिग्रह की भावता स्वत, हो 
उभर आाती है। पाचों भावनाए सुहृढ हो तो अ्रपरिगत्रह महान्रत 
सुरक्षित रहता है। वे भावनाए निम्न-लिखित है 


१« ओहोन्द्रिय-रामोपरति--कानों के तीव विपय है---जीव 
शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द । इच्द्रियों और मत के अनुक् 
शब्दों पर या शब्दों के साधनों पर राग न रखना और प्रतिकूल 


शब्द ओर शब्द के साधनों पर द प न करना, श्रपरिग्रह फो पहली 
भावना है | 


२ चक्षरिन्द्रिय-रामोपरति--श्राखो का विषय है रूप। 
काला, पीला, नीला,: लाल और सफेद, इन्ही के'मेल-जोल से 
हजारो तरह के रग वन जाते हैं। उनमें कोई इष्ट है श्रौर कोई * 
झनिष्ट। इृष्ट रूप पर राग और अनिष्रकूप पर द्वप से करना 
अपरियग्रह की दसरी भावना है ।.' 


३. प्राणेन्द्रिय-- रागोपरति--सू घने वाली इन्द्रिय को 
थ्राणेन्द्रिय कहते हैं, इसका विषय है सुगध पश्नौर दुर्गेन्ध । सुगन्ध 
वाले पदार्थों पर झ्रासक्ति न रखना थश्रौर दुर्गन्ध वाले पदार्थों पर 
हंप व करना अपरिग्रह की तीसरी भावना है। 


४ रसनेन्द्रिय-रागोपरति--रसना वह इन्द्रिय है -जिससे 
तीखे, कडवे कसेले, खट , मीठे आदि रसो का आस्वादन होता 
है ।'रस दो तरह का होता है शअ्रनुक्कुल्त और प्रतिकूल । अनुकुल 
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रसो-पर आसक्त न होना ओर प्रतिकूल रसो पर द्वष ने करता 
अपरिग्रह की चोथी भावना है। ४ हे 


५ स्पशनेन्द्रिय-रागेपरति-जिसे इन्द्रिय से कर्केश, सुकोमल, 
हल्का, भारी, शीत, उष्ण, झूक्ष स्निउम श्रादि का ज्ञान हो, वह 
स्पशनेन्द्रिय है। हृदयानुकुल स्पर्श से राग की निवृत्ति और हृदय - 
प्रतिकुल स्पर्श से 6५ की निवृत्ति का होना अपरिय्रह है। 


इन्द्रियों के इट-पाचों विययो और उत्तके साधनों मे सभी 
प्रकार के परिग्रह का समावेश हो जाता है। उन पर राग्र-द्व प 
ने करना ही अपरिग्रह है । किसी इच्चिय-पोषक. पदार्थ से ममत्व . 
का त्याग. व करना राग है, राग से. निवत्ति पाना ही श्रपरिग्रह 
है. दै प्‌ राग का ही सहचारी है। जहा राग है,. वहां ह प भी 
है, राग की.निवत्ति होने से 6 प्‌ भी स्वय निवत्त हो जाता है। 
राग श्रौर ह प दोनो मोह की प्रकृतिया है। दोनो का साहचर्ये 
श्रनादि काल से चला ग्रो रहा है। दूं ५ नौवे गुणस्थान मे क्षय 
हो जाता- है, जबंकि राम- दसवे गुण स्थान तक रहता है। ईंससे 
प्रमाणित होता है! किजो-बीतरांग हो गया है, वह निश्चय ही 
वीत-द्व ष भी: है.। 'राग से 'उपंसम या निवर्तेन ही ६ पोपराम' है । * 


६. रात्रि-भोजन-विरमण-द्बतत---. - 


- रात्रि मे--सूर्य उदय होने से पहले या सूर्य श्रस्त होने के बाद 
ग्रसण पाण खाइम साइम” चार प्रक्रारें।का आहार जीवन! 
भरे लिए प्रहण न करना, सेवन न करना; रात्रि भोजन कैरते 
का किसी को आदेश न देना और न राति-भोजन करने वाले का 
समथन करना, न ही रात्रि-भोजन काउपदेश देवा, साथ का 
कर्तव्य है। राचत्रि-भोजन परित्याग भी तीन योग और तीन करण 


योग । एक चिन्तन ] [ १२७ 


से होता है। यह त्रत मृूलगुण रूप पाच महात्रतों श्र तपस्या: 
आदि उत्तरगुण दोनो का स्पर्ग करता नहै। यह ब्रत॑ अहिसा 
श्रादि सभी महाद्गतो का पूरक एवं पोपक है। 


रात्रि-भोजन-परित्याग से होने वाले लाभ -- 


कोई भी व्यक्ति किसी न किसी उद्देश्य की पूति के लिए ही 
प्रवृत्ति और निवृत्ति करता है। रात्रि भोजन से निवृत्ति होने पर 
साधक को किन-किन गुणों की प्राप्ति होतो है ? यह विचारणीय 
प्रशत है। विचारशील मुतीश्वरो का कथन है कि रात को यदि 
श्राह्दार न किया जाए तो अनन्त जीवो को श्रभयदान मिलता है। 
जो सृक्ष्म जन्तु रांत को नजर नहीं आते, उनकी रक्षा रात्रि मे 
भोजन एवं पान के त्याग से स्वय ही हो जाती है । रात्रि-भोजन के 
त्याग का सभी तीर्थंड्ूूरों ने एक स्वर से समर्थन किया है। ' 


रात्रि भोजन्न के त्याग से; नित्य ही तप का लाभ होता है 
क्योकि इससे तीस अहो रात्र पन्द्रह,दिं: कल्प हो जाता है 
प्रौरकहा भी जाता है कि जों बुद्धिमान व्यक्ति रात्रि-शोजन कभी 
नही करते; उनका एक पक्ष का उपवास भी मास पवास का फल 
देता है? । अहिसा महात्रत की रक्षा भी हो जाती, । व्लेकर: 2 
की कोई भी वस्तु रात को. भ्रपने पास नही रखना; इससे रु 
ब्रत भी निर्दोष रहता है और भ्रहिसा भी । जैनेतर्र सस्क्ृतियोँ-मे-मर 
रात्रि-भोजन का निपेध किया गया है--रात्रि-में हवन करना; 
स्तान करना, श्राद्ध करता, देव-पूजबू करना और दान देना ता -- 









नस... आफ 


4 तै पक ब्यध्.. अु 


१ .ये रातों सवंदाउष्हार, वर्जयन्ति सुमेधस । 
तेपषा पक्षोग्वासस्य, फलमासे न जायते ॥ 
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तिपिद्ध है ही, भोजन तो विभेषकर वर्जित है ।१.; 
राति-भोजन से हामियां--. : : 


रात को भोजन करते समय यदि कीटी खाने में श्री जाए 
तो बुद्धि का नाथ होता.है, जू खाए-जाने पर जलोदर रोग हो जाता 
है, मरखी खाने पर उल्टी थ्रा जाती है, मकंडी खाने पर कोढ 
पैदा हो जाता है, काटा या डका खाने मे ञ्रा जाए तो गले मे 
पीडा हो जाती है, -मच्छर खाने मे ञ्रा जाए तो सन्निपात के" 
रोग हो जाता है, बिच्छू का भक्षण तालु में घाव कर देता है श्र 
यदि बाल गले मे फंस जाए तो कठ का माधघूर्य समाप्त हो जोंताः 
है; क्योकि रात्रि मे ऐसे जीवों की हिसा बहुतायत से-होंती है और 
रात्रि के समय भोजन मे ऐसे जीवो के पड जाने की सम्भावना भी 
अधिक रहती है, - श्रत, राति-भोजन शरीर के लिए यत्यन्त 
हानिकारक है ।  आआ 28) 


हि रात्रि-भोजन अनेक दृष्टियों से हानिप्रद- है। रात्रि-भोजन, 
अधा खाना है! इसकी निर्वातत से मृलगुण और उत्तरगुण -दोनो.. 
की पुष्टि होती है । अत, यह ब्रत भी चारित्र का हीं भ्रग है । 


जब तेईसवे तीर्थद्बूर के साधु-साध्वी' चौबीसवे तीर्थडूर 
के शासन मे प्रवेश करते हैं, तब. निरतिचार छेदोपस्थापनीय 
१ नेवाहुतिन च'स्ताने, नश्नराद्ध देवताचंनमू3. | 7 
' दान त्ञ विहित रात्री, भोजन [तु विशेषत का 
३, मेधा पिपवीलिकाहन्ति, यूका कुर्याज्जलोदर | ५. 5 कक 77 
कुंझते मक्षिका वाति कुषप्ठ-रोग च लूतिक्ना ।  « ह 
कटको -दारुखण्ड' च,' वितेनोति गले :व्यथा । * _' वी 
/ मशक: सन्निप्तातै , न, तालु विध्यति वृश्थिक। ॥ ५ (योगशास्त्र) 
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चारित्र दिया जाता है। इससे विपरीत मूलएुणों को दूषित करने' 
वाले सर्वेविरति साधक को सातिचार छेदोपस्थापनीय ,'चारित्र' 
दिया जाता-है। 4.  # . पा 


: 'परिहारं-विशुद्धि चारित्र-परिहार का श्रथ है।विशिष्ट तप 
जिस तपोमयी अवस्था मे रहकर साधक विशिष्ट तप द्वारा 
चारित्र की,विशुद्धि करता है; अथवा जिसमे अनेषणीय श्राहार 
श्रादि का विशेष रूप से त्याग कियाःजाता है, वह 'परिहार-विशुद्धिं 
चारित्र' है। इसका-अस्तित्व पहुडे और चौबीसवे तीथंडूरोी कें 
शासन-काल में ही पाया जाता है। 'जिसने पहले कभी परिहार: 
विशुद्धि-चारित्र अगीकार किया हो, उंस साधु के सातन्निध्य मे 
इस चारित्र को धारण किया जाता है । नव साधुञ्रो का एक गण: 
बनता है, वह गण-परिहार-तप अगी कार करता है । वे तपस्वी-साधु 
तीन भागो में बट जाते हैं, जैसे कि पारिहारिक, आ्रानुपारिहारिक 
और कल्पस्थित गुरु। जो चार साधु पहले छ* महोने तप करते है, वे 
प!रिहारिक, उनकी सेवा मे-रहने वाले चार साधु अ्रानुपारिहारिक 
कहलाते है, जिसकी श्राज्ञा एवं साक्षी से, आलोचना वन्दना 
पच्चक्‍खाण, स्वाध्याय आदि ग्रनुष्ठान किए जाते है, वह कल्प- 
स्थित गरु कहलाता है। " ,७ & नाक दूए , 

पारिहारिक साधु ग्रीष्म ऋतु में जघन्ये एक उपवास, 
मध्यम बेला, उत्कृष्ट तेला तप करेते हैं। शीतकाल में 'जघंन्य 
बेला, मध्यम तेला और उत्कृष्ट चौला तप करते है |, वर्षा-काल 
में जघन्य तेला, मध्यम चौला झौर उत्क्ृष्ट'"पचौला तप करंते? 
है। छ मास पूर्ण होने के अनन्तर ही पारिहारिक आनुपारिहारिक 
बन जाते है और आनुपारिहारिकः पारिहारिक बन -जाते हैं । 
बारह मास वीत जाने पर कल्पस्थित गूंढ पारिहारिक बन जाता 
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है, भेप आठ में से एक कल्पस्थित गुर और सात साधु थ्रानुपारि- 
हारिक वन जाते हैं। इसे क्रम से परिहार-विशुद्धि-चारित्र की 
आराधना मे कुल अठारह , मास लगते है 4 -परिहार-तप पूर्ण होने 
पर उनकी तीन ग्रतिया होती हैं, उसी तप को वे पुन भी धारण 
कर. लेते है, जिन-कल्पी भी बच जाते है ,और पुन. वापिस उस 
गच्छ में भी सम्मिलित हो जाते है, जिस गण से वह निकलना होता है। 


सृक्ष्म-संपराय--सम्पराय का श्रर्थ है कपाय । जिस चारित्र 
में सज्वलन लोभ का उंदय सूंदम रूप से होता है, वह सूक्ष्म: 
सम्पराय-चा रित्र कहलाता है। इस चारित्र का सदभाव दसते 
गुणस्थान मे होता है। इसके दो रूप है--विशुध्यमान-सूक्ष्म-संप राय 
शोर संक्लिश्यमान-सूक्ष्म-सपराय | क्षपक श्रेणि या उपशम श्रेणि 
में आरोहण करने वाले साध के भाव उत्तरोत्तरं विशुध्यमान होते 
जाते हैं, अत, उसका चारित्र विशुष्यमान-सूक्ष्म-सम्पराय होता है'। 
जब कोई सोॉंघर्क किप्ती श्रेणि से नीचे श्रवत्तरण करता है तब दप्तवे 
गुणस्थान मे उसका चारित्र सक्लिश्यमान सूक्ष्म सपराय होता 
है। इप्तेमे वर्धमान यो हीयमान परिणाम होते है, श्रवस्थित नही । 
दोनों अवस्थाओ में साका रोपयोग होता है । 


हक 5कत हक 


यथास्पात-चारित्र--मिंस साधु के परिणाम अतिविशुद्ध 

हों अथवा जिसम्रे मोह की सभी प्रक्ृतिया उपशम हो गई हो 
या सवंथा प्रक्षीण हो गई हो, उसका चारित्र यथार्यात-चारित्र 
होता है । इस चारित्र मे शक्‍लध्यान एवं वीतरागता की अभि- 
व्यक्ति होती है। इसके भी दो रूप है--छाझ्मस्थिक वीतरागता और 
भ्रौर केवली वीतर गता। ग्यारहवे और बारहव गुण स्थान मे 
छात्रस्थिक वीतराग्रंता होती है। तेरहवे श्रौर चौदहवे गुणस्थान 
में केवली वीतरागंता होती है। इस तरह यथोख्यात-चारित्र 
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ट्रक कक हट अनु गाउस्थाना बा प्र पाया उबमन्‍न्‍ान ई8॥ प्र अमर शक सन कपल 
अचचम के चार मुसस्यथाना मे पाया ऊाया £। छठ मे दाल रुग- 
्ड् 


स्थान तक सराग-सयम होता है, वीतराग-संय्म नहीं 


सामाधिक चारित्र सभी चारिक्रे की ग्राधार-भ्रमि हू। 
इसके बिना छेदोपस्थाण्नीय चारित्र नहीं, छेद्योपस्थापनीय वे 
द्विता पंस्हिर-विद्छ्धि-चारित्र मही | सामाथिक-चारित्र के विना 
सूदम-संपराय - चरित्र नहीं, सूक्ष्म - संपराय - चारित्र के बिना 
बयपच्यात-चारित्र नहीं | झादि के दो चारित्रों के द्वारा साधक 
के गुद्ध परिणाम-भाव नौवे गृणस्यानव तक्त का स्पर्ण कर सकते हैं । 
तीसरे चारिद्र के माध्यम से साधक के विशुद्ध परिणाम -अ्धिक 
से अं बैक सातवें गृणस्थाच तक ग्रति कर सकते है। क्षपक-श्षेणि 
गण उपचम श्रेणि की रचना परिहार-विज्युद्धि चारित्र में नही 
होती । पहले के दो-चारित्रों में रहते हुए साधक अअंशी- को. 
रचना कर सकता है ॥ चौवा- चारित्र दो केवल -दसवे मृणस्यान 
में ही गाया जाता है, अन्य गुणस्थानों में नहीं । जहां कथनी और 
करणी एक समान हो, वह बधाब्यात-चारित्र हैं। -डसमें वर्तमान: 
साधक जैसे ऊझहता है, वेसे ही -करता है। जब उसकी अन्‍्तर्मुखी 
वुल्िियाँ अपने आप में पूर्ण हो जाती हैं,-तव उस निष्प्रकंप अवस्धा 
का नाम ही ययास्यात-चारित्र हैं। इसका अस्तित्व वीतरागता में 
पाया जाता है । आत्मा की पूर्णतया निष्प्रकंप अवस्था इस अयोगि- _ 
केवलि-गृपस्थान में होती है, जहां से सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। 
मूलयूय-प्रत्वान्याव समी चारित्रों में अनुस्युत रहता है... #. .. 


ब्चतर 
श् न "का शक पके कक के 


ग्रणृत्रतत-- आम 


ना >भकीत ला तह बा नजर  अक का] न ्न्ब 


षृ कै 


- महंक्रता की तरह अपुद्रतद भी मूलयुण-प्रत्यास्यान हैं।- 


मद्दाव्रता-का अपेक्षा जो ब्रत छोटे हो उन्हे अजुद्बत कहते हैं. जिन 
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ब््ड 


सेंजीवन लोक-व्यवहार में प्रामाणिक वन जाए, हिसा, झूठ 
चोरी दराचार एवं तृष्णा का' अस्तित्व जिसमें 'न 'हो, जिसमें 
सूक्ष्म पापों से तो नहीं, मोटे पापो से बचाव हो, 'उसे भी 'मूलगुण 
पच्चेकक्‍्खान कहा जाता है। ह | 


कण 3 खक+ अ+ ७ 4७ 
कक कर 


१. स्थल-प्राणातिपात का पच्चक्‍्खाण--सकल्प-पुर्वेक _ किसी 
निरप्राधी को मारना, उसे तंग करना और विपत्ति_ मे डालना 
मोटी: हिसा है.। उसका त्याग करना, “स्थल प्राणातिपात-विरमण 
ब्त है। .. -. हा 


कम ब् श्क्क | आरा ५) 


२. स्थल-मृषावाद का पच्चक्‍्खाण--किसी ,की धरोहर न 
दवाना, झूठी गवाही न देना, किसी कन्या या पशु के निमित्त 
कभी झूठ न बोलना, दूसरा श्रणुत्रत है । 


३. स्थृल-अदत्तादान का पच्चकखाण- किसी की निधि 
को खोद कर निकालना, ग्राठ खोलकर वस्तु निकाल लेना, जेब 
काटता, बिना आज्ञा के -वाबी लगाकर ताला खोलना, मार्ग मे 
चलते हुए को लूटना, स्वामी का पृता,होते-हुए भी पड़ी हुई किसी 


वस्तु की उठा लेना, स्थूल चोरी है । उसका त्याग करना “मूलगुण- 
पच्चक्खाण है। * « ४ आह 


३ ४. जर्डी# 


४. स्वदार-संतोषित-ब्नरत-- जिसके साथ विवाह हुआ है । उसी 
स्‍त्री पर सन्‍्तोष करना, परस्त्री-गमन, वेश्यांगमन आदि दुराचारो 
का त्याग करना एवं अल्प सन्‍्तान की कीमना रख कर पुण्य- 


दिवसो को छोडकर उदित-बेद-शमन में अ्रबृत्त होना--आदि इस 
त्रत के ही अनेक रूप है । 


५. इच्छा-परिमाण-ब्बनत-- अनावश्यक जड़-चेतन पदार्थों का, 
धघन-घान्‍्य का, सोना-चादी का, नोौकर-चाकर रखते का और 
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गाय-भेस, घोडा-ऊट आदि पशु: रखने का, खेत, मकान, दुकान ,भ्रार्दि 
रखने की सीमा का बन्धन करना- इच्छा-परिमाण ब्रत, है । गृहस्थ 
श्रावश्यकताशरो - की पूर्ति के लिए- ही उक्त पदार्थों की -मर्ग़ादा 
करता है, इच्छाशो को सीमित करता है, अ्रन्याय-श्रनी ति-श्रत्या- 
चार से द्रव्य का उपाजेन नही करता, धर्म से झ्राजीविका कमाता 
है, रिश्वत नही लेता, काला धन नही कमाता, यही उसका इच्छा- 
परिमाण-त्रत है। अहिसक, जबान का सच्चा, हाथ का .सुच्चा, 
शौर लंगीट को पक्का होता है | उपर्यक्त गुणो को धारण कर भौर 
सतोष तथा उदारता से धर्मं-दान देना जीवन-उत्थान का मूल मन्त्र 
है। मूलगुणो से मानव सर्वे-पूज्य बने जांता है ' है 


रा कित मौके आथ कटी 
3 ही ॥| 
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२०.-उत्तरगुण-प्रत्याख्यन. 
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रु 


बन. अत अकतर 


जिस त्याग से उत्तर गुणों की वृद्धि हो, जो त्याग मूल-ग्ुणो 

का पोषक, रक्षक एवं सवर्घक हो, वह उत्तरगृण-पच्चक्खाण 
कहलाता है ) जैसे; खेती के बिना बाड़ की सार्थकता नही होती, 
उसकी सार्थक्ता' खेती के होने पर ही है। जैसे धन के बिना 
दिजौरी निरथंक . है, जब वंह घन की रक्षा करती, है तभी उसकी 
सार्थकता है । जैसे अंन्दर-बाहर दूंढ पलस्तर लगाने से मकान की 
रक्षा भी होती है श्रोर उस की सुन्दरता भी वर्ढ जाती है, ज॑ंसे 
ग्रीप्म काल, में जलन्घट को ठण्डे वातावरण मे रखने से कुछ देर के 
बाद ज़ल-स्तय ही,ठण्डा हो जाता है, वंसे ही मुलगुणो का पोषण 
रक्षण- एव सवर्धन उत्तरगुणों से होतापहै। उत्तरगुण-तपतकचिशेष 
है, सयम की शोभा तप से;है ओर तप/की शोभा सयम-से है। सम्रस 
के बिना,तप वाल-त्तपहै ।- तप. के विना - सयम सुरक्षित नही रह 
सकता । सयम्र - साधु-जीवन का- अभिन्‍त :अज्भुः है, उसके बिना 

साधु साधु ही नहीं रह जाता, किन्तु तप यथाशक्ति देश और 

काले की सीमा बाघ कर किर्या जाता है ।' जीवने भर के लिये 

साधना मे सलग्न रहना ही सम है. कंभी केभी विशेष विधि 'से 

जप, ध्यान और स्वाध्याय केरना और खाने-पीने का त्योौग 

करना तप है। सयम की मूलगुण कहते है और तप॑ को उत्तर-गुण 

हा जाता-है-।:--सयम आती हुई बुराई, को रोकता है और तप के 
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द्वारा पूर्वकृत कर्मो का क्षय किया जाता है। सब प्रकार की इच्छाओं 
का निरोध और खान-पान में सन्‍्तोंप एवं नियमितता रखना तप 
है । बडो की इच्छा एवं श्राज्ञा के अनुसार चलना विनय है और 
अपनी इच्छा का निरोध करना संत्ोप है । सन्तोष एवं गान्ति ही 
सबसे बड़ा त्तप है। यद्यपि श्रागमो में बाह्य तप के छ भेद वर्णित 
हैं, तथापि इस प्रसंग मे उनका विवरण नई रीति एवं नई शैली से 
किया गया है, संख्या भी उनकी दस बतलाई गई है। श्रत, उन्हे 
दशविध पत्रकक्‍्खाण भी कहते है जैसे कि -- 


कस 


, १२. अनागत प्रत्याख्यान--भविष्य में किए जाने वीले तप को 
पहले ही कब लेना' श्रनगागत तप हैं, अर्थात्‌ महीना, तिथि, वार, 
नेक्षत्र या पर्व के दिन यदि किसी साधु ने उपवास, श्रायम्बिल, बेला, 
तेलादि विशिष्ट तप करने की प्रतिज्ञा कर रखी हो, यदि वह कारण 
वद्य उस तप की श्राराघना पहले ही कद लेता है तो उसे अनागते 
तप कहते हैं। जैसे कि किसी तपशील साधक की आचार्य, तपस्वी 
ग्लान भ्रादि की सेवा करने के लिये नियुक्ति होने बाली है. तो वहं 
यह समझ कर कि तपस्यथां और सेवा ऐक साथ होनी केंठिन हैं 

प्रत. वह उंस तपस्या की: श्राराधना समय आने से पर्व ही 
कर लेता है आर बाद में निश्चिन्तः होकेंर-सेवां मे सलेग्न हो 
जाता है| तप॑- की इस विधि को श्रतागतं कहा जोॉती है । 


आल ॥ ब व्यय 


-. २. श्रतिक्रान्त-प्रत्याख्यान--नियत-किये हुए उपय क्त महीनो 
श्रौर -दिनो से आपवादिक स्थिति. उपस्थित होने पर यदि. उस 
समय साधु तप न, कर सके तो - उसी , तप को बाद मे-यदि करे 
तब उस तप-विभ्रेप.को श्रतिक्रान्त तप कहते हैं-।- 
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भ्रौर दुसरे पच्चक्खान का झ्रारम्भ किया जाए, वह कोटि-सहित तप 
कहलाता है। जैसे कि--रत्नावली, मुक्तावली, कनकावली ग्राद्दि 
तपो की जहा पूर्णता होतो है, दूसरी बार यदि उसी तप की श्रा रा- 
बना करती हो तो वह वही से प्रारम्भ किया जाता है । उपवास 
से उस की पृर्णता होती है और उपवास से ही प्रारम्भ होता है -- 
तपस्या की इस विधि को कोटि सहित तप कहते है । न्‍ 


४. नियत्षित प्रत्याख्यान--जिसने प्रत्येक मास मे, जितने दिन 
तप करने का समय निश्चित कियो हुआ हैं, उसके द्वारा उसी तिथि 
में उतने काल के लिए' तह तप अवश्य करना नियन्त्रित तप है।जो 
तप अ्ज्जीकार किया हुप्रा है वह अवश्य ही करना, भले ही शरीर 
में भयक्रर पीडा हो जाए; भछे ही विहार करना पडे, था सेवा मे 
लीन रहना पड या श्रन्य कोई” विध्न-बाधा उपस्थित ही जाए, 
आणी को रहते हुए उसे न छोडना निय त्रित तप है। इसकी आरा- 
_ग वज्ञ-ऋपषभ-वाराच-सहनन वाले जिन-कल्पी, पूर्वंधर श्रृत- 
कैवली ही कर सकते हैं। हा 
“ ;, ५. सागार-प्रत्याख्यात “भ्रागार-सहित :च्चक्खाण “- को 
पागार-अत्याख्यात कहते हैं। किसी- किसी तप में आगार' अश्र्थात्‌ 
अप्रवाद रखे जाते है । उन अपवादो में से क्रिसी एक के; उपस्थित 
होने. पर भी त्यागी , हैई वस्तु. का समय पूरा होने से पहले भी 
यदि वह वस्तु काम में छेली जाए. तो पच्चक्खाण-भग नही होता, 
अनत्यण्ा , भोगेणं, . .. सहसायारेण, , “-सन्वसमाहिवत्तियागारेणं, 
महत्तरागारेणं, परिट्वाव णियागारेणं- इत्यादि अनेक -श्रागार , तप 
में रखे जाते हैं। पत्र की इस विधि को सागा र-प्रत्याव्यान 

६ प्नागगरि-प्रत्यास्यान-- जिस पच्चक्खाण में किसी भी 
योग : एक चिन्तन है| 


ई नल. ल्ज्च 


[ १३७ 


प्रकार का श्रागार नही रकखा जाता, चाहे कितनी, ही विध्न- 
बाबाए आए, किन्तु साधक प्रत्याख्यान को भग नहीं करता, उस 
अनागार प्रत्याख्यान कहते हैं। अभनाभोग और सहम्ताकार तो 
उसमे भी होते हैं, क्योकि बिना उपयोग के अगुली आदि मुह में 
पड़ जाने से यदि आगार न हो तो पच्चक्खाण के भग होने की 
संभावना रहती है । 


. ७. परिसाणकृत-प्रत्याख्यान--जिस प्रत्यास्यान में दत्तियो 
की संख्या, कवलो की सख्या, -घरो की सख्या, मिक्षा का परिमाण 
या भोज्य एवं पेय द्रव्यो की मर्यादा की जाती है वह -परिमाण- 
कृत-प्रत्याख्यान कहलाता है। -. 


7 &. निरवशेष- प्रत्या््यान--काल-मर्यादां रखकर चतुर्विधं 
ग्राहार का सर्वथा परित्याग” करना, सथारा करना, किसी भी 
आहार यथा आगार की छूट न रखना ,निरवशेय प्रत्याख्यान 
कहलाता-है। | ४ /“/*”* - था 


स्का 


६ सकेत-प्रत्याख्यान--नवकारसी, पोरसी, उपवास आदि का 
नियत समय पुृर्ण हो जाने के वाद तंपद्चर्या करने वाला साधक 
जब तक अदगन झादि का सेवन न करे तब तंक पच्चक्खाण में 
रहने के लिए उसे किसी तरह का सकेत 'कर लेना चाहिए, उसके 
लिए गअथका रो ने अनेक सकेत बतलाए हैं,-जेसे कि अंगुष्ठ, सुप्ठी 
'ग्रयी, यह, स्वेद, उच्छवांस, स्तिबुक, दीपक इत्यांदि' अनेक तरह 
के संकेत हो सकते हैं | इंनमे से किसी भी सकेत को मानकर खाने- 
पीने का पंच्चक्खाण किया जा संकेता हैं। जैसे कि--. 


कान ३० शा 4 आ्क्षाए, ञ+.. अं 


अंगूठी - जब तक दाए हाथ को अमुक अगुली मे यह अगठी 
रहेगी, तव तक खाने-पीने का पच्चक्खाण किया जाता है। 


७... हुक अप जन्‍म 
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मुप्टि--सुट्दी वद करके यह निश्चय करे/कि जब , तक यह 
मदी नही छोलगा, तब तक मेरा खान-पान का पच्चक्‍्खाण है । 


ग्रंथि-- किसी कपडें मे गाठ लगाकर मन में निश्चय क्रर 
लेना कि जब तक गाठ नही खोलगा, तव तक पारणा नही करू गा 
यह ग्रथि-सकेत-पच्चक्खाण है । ' 

गह-मन में निश्चय कर लेना कि जब तक घर 'में प्रवेश 
नही करू गा, तव तक तपस्या का पा्रणा नही करू गा। बे 


स्वेद--मन में यह निश्चय कर लेना कि जब तक तन परं से 


पसीना नही सूखेगा, तव तक मेरा खान-पान का पच्चक्खाण 
रहेगा । 


उच्छवास--जब तक श्रमुक सख्या की पूरति' सासो से नही 
- होगी, तव तक़ खाने-पीने का त्याग रखया । 
“ स्तिबुक-अरमुक स्थान में पड़ी हुई पानी की वृदे ' जब तक 
सूख नही जाएगी, तब तक खाने-पीने की वस्तु का उपयोग नही 
करूगा। .- -. - 


| 


:४७३ दीपक-जब- तक- यह “दीपक . प्रज्वलित रहेगा, तब -त्क 


| 


मेरा पच्चक्खाण है।. .. - 


। 3 4 इक कट जून न अप क्ज थे रु बा मय 2 


हक हक 


“+ - देशेन- जब तक गररुदेव के दर्शत न करू गा, तंब तक तपस्या 
का पारणा नही करू गा । रत, 


:' नित्य-नियस--जब तक श्रमुक मत्र का स्मरण,न कर लूगा, 
अमुक स्तोत्र का।पाठ न कर लूगा;, श्रमुक ग्रन्थ- का-स्वाध्याय 
स-कर लूगा,-माला या ग्रानुपूर्वी न पढ लूगा, तब तक़-खान-पान 
का उपभोग नही-करू गा। , - - ै 


चर | छः 
हा $ १ २4 ४ | 


ग्रम्न--जब तक उस ग्राम से न पहुच;जाऊगा, तब तक मार्से 
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में खान-पान का त्याग रखगा | '*. || - को 


आरदेश--जब तक कोई म॒झ्के पारणा करने के लिए नहीं 
कहेगा, तब तक पच्चक्खाण रखंगा । ह 


दर 


इस प्रकार अनेको सकेत हो सकते है । इन में से कोई सा भी 
संकेत साधक कर लिया करते हैं। इससे खाने-पीने की बेसत्री 
एवं व्याकुलता नही बढ़ती, नही तो साधक स्वय : वस्तु के यर्था- 
समय न मिलने .से व्याक्रुल हो सकता है,- या गुस्से मे आकर 
यथासमय-वस्तु न मिलने पर दूसरो को भी व्याकुल कर सकता 
है। अत पारणे वाले दिन भी सबर एवं सतोष से समय-यापन 
करे, यही सकेत प्रत्याख्यान का उद्देश्य है । 


१० श्रद्धा-प्रत्याख्यान--काल को-लक्ष्य मे रखकर , पच्च- 
क्खाण करना अद्धा प्रत्याख्यान है। इसके भी अनेक भेद हैं. उनके 
नाम और विवेचन इस प्रकार है है ० 


| ५ 


(श्र) नसस्कार-सहित--सूर्य के उदय-काल से लेकर“ दो 
घडी तक श्रर्थात्‌ मुहर्ते भर के लिए नमस्कार मनत्र पढे बिना 
आहार ग्रहण नही करना । इसी का श्रपर नाम नवकारिसी भी है 


जिस के अन्त मे चमस्कार मत्र का उच्चारण किया जाता है वह 
नवका रिसी है || 47 ५ रे 


> ञ्ना) पौरुषी--सुर्य के उदय-काल से लेकर एक पहर दिन 
चढें तकःसभी प्रकार के आहार का त्याग करना पौरुषी प्रत्या- 
ख्योन कहलाता है | पुंरुषं की छाया प्रात घटते-घटते जब अपने 
शरीर प्रमाण रह जाती है, तब उसे पौरुषपी कहते है । पौरुषी तप॑ 
भी यथागक्य करना चाहिए॥ *+ ! क 
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[है पूर्वाघे-प्राकृत भाण मे इप्ते पुरिमठु कहते हैं। दिन- 
के चार पहर होते हैं। -दो पहर की पूणता सदंव साढं बारह 
बजे होती है। इसी को दिन का पूर्वार्थ भी कहते हैं। दो पहर 
तक सभी प्रकार के आहार का- त्याग -करना - पूर्वार्ध प्रत्याख्यान- 
कहलाता है । 8 


रा 


(ई) एकाशना--दिन में एक बार भोजन करना । इस तप 
मे कम से कम पौरुषी के बाद ही एक बार भोजन करने की 
परम्परा प्राचीन काल से चली श्रा रही है। एकाशना में या 
बियासना में साधक भोजन करते समय ग्रशन-पान, खादिम, स्व- 
दिम आदि चारो प्रकार का आहार कर सकता है। उप्तके बाद, 
सभी तरह के आहार का त्याग करना होता है । -- 


(3) एक-स्थान--इसका भावार्थ है दिन मे एक ही आसन 
से और एक ही वार भोजन करना। दाहिने हाथ एवं मुख के 
अलावा शेष सब अगो को हिलाए बिना ही भोजन करना, वह 
भी एक ही बार। भोजन करते 'समय जिस अग-विन्यास से 


वंठा है उसी आसन से बैठना और पानी भी उसी आसन से 
बढठे हुए पीना एक-स्थान-तप है। 75 


बी रचा, न्काः 


एकाशता मे भोजन करते समय सुन्न पड जाने से हाथ-पर 
श्रादि अगो को बैठे बैठे सिकोडना-पसारना, शरीर का आगे-पीछे 
हिलाना:डुलाना किया जा सकता है, जब कि-एक स्थान मे ये सब 
क्रियाए बद करके काय-ए॒प्ति के साथ भोजन करना पडता है। 
यह तप्‌ करना भी कोई साधारण काम नहीं है। ..... ४ 
.* (ऊ) श्राचाम्ल--आयबिल मे दूध, दही, घी, तेल, गुड 
दवक र, खाड, पक्‍वान्न भ्रादि किसी भी -तरह का स्वादु भोजन 
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नही किया जांतां है, दिन मे एक ही बार रूक्ष, नीरस' भोजन करना 
होता है | छखा फुनका या सत्तू या एक जाति के भुन्ने दाने इनमे से 
किसी एक के द्वारा प्रायंविल करने का विधान है'। एकाशना 
आर एक स्थान तप की श्रपेक्षा आयविल तप का विशेष महत्त्व 
है। यह तप जितेन्द्रिय बनने का पाठ सिखाता है| यह रसनेन्द्रिय 
को संयम की ओर ले जाने वाला तप हैं | - खाने;के लिए बेंठ कर 
भी-मन पसन्द आहार न करना महान्‌.तप है। या कर 


(ए) उपवास--जिस तंप में साधंक खानं-पानादि का त्याग 
करके श्रत्मि-अवस्थित होने का प्रयास करता हैं, उसे उपर्वास 
कहते हैं। इसके दो भेद हैं--चतुविध आहार का त्याग और त्िंविध 
आहार का त्याग । उपवास दोनो में से कोई' भी हो, उस से 
समप्रम की पुष्ठि होनी चाहिये, कपायों की मदता हो, मन निविकार 
हो जाए, तभ्री वह उपवास कहा जाता है। उपवास में मंगल- 
भावना का होना अवश्यं भावी. है । सूर्योदय से लेकर सूर्योदय होने 
तक चौवीस घटे के लिए उपवास किया जाता है। इसकी दूसरी 
सभा चतर्थ-भक्त भी है।. - - » - ८: - 


(ऐ) चरम--अच्तिम भाग को चरम ,क्रहते हैं) वह-दो 
प्रकार का होता है | दिवस का अन्तिम भाग और शभ्रायु का अ्रन्तिम 
भाग, जिसे दूसरे शब्दों में भव चरम भी कहते.हैं। कम से कम 
दो घंडी दिन रहते ही आहार-पानी से निवृत्त हो कर 
चरम प्रत्याख्यान कर लेता चाहिए। जब साधक को यह निश्चय 
हो जाए कि मेरी आयु श्रव थोड़ी ही रह गई है, भरत प्रलोक _ 
के सुधार के लिये अपश्चिम मारणान्तिक सलेखना की आराधना 
विधियूर्वक कर लेनी चाहिए | जीवन भर के लिए चेउविहार 
या तिविहार के त्याग करना चेंरम-प्रेत्यख्यान केहलेती ,है। 


4 
सकती 
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तिबिहार भें पानी का ग्रहण दिन में ही किया जा सकता है। 


(क) अभिग्रह-प्रत्याख्यान -- उपवास आदि तप. करने, के 
बाद या बिना उपवास के अपने सन में पहले निश्चय - कर लेंना 
कि अमुक प्रकार का सयोग मिलने पर या. श्रमुक वस्तु प्राप्त होने 
पर श्रमुक क्षेत्र-स्थान, काल, प्रहर श्रादि एव किसी भाव-विज्येप 
के होने पर ही आहार ग्रहण कहू गा, इसे अभिम्रह कहा जाता है । 
इसकी भश्रधिक से अ्रधिक छ महीने की ग्रवचि होती है । नियंत॑ 
समय से पहले ग्रभिग्रह फलित हो जाने पर ,पहले . भी -पारणा 
किया जा सक्रता हैऔर नियत समय पूर्ण होने पर तो पारणा 
हो ही सक्रता है । यह भी ध्यान मे रखना चाहिए कि अभिग्रह- 
पति से पहले अभिग्रह को किसी के थ्ागे प्रकट नही किया जाता ।* 


(ख) निविकृतिक प्रत्याख्यान--जो पदार्थ सन में विकार 
उत्पन्न करने वाले है, ऐसे भोज्य पदार्थों को विक्ृतिक कहते है।, 
विकृतिक में दूध, वही, 'धी, तेल, मक्खन, 'मधघु, गुड, मिष्ठान्त 
ग्रादि सभी का समावेश -हो जाता है। शरीर-यात्रा के लिए 
ग्राहार तो ग्रहण करना'हीं होता है, श्रतः भीजन में सात्विकता:, 
का होना जरूरीः है'। जैस्ते किसी रुण्ण ,को ऐसी खुराक दी जाती 5 
है जिससे उसका जीवन-निर्वाह भी हो 'जाए और रोग भी +न 
बढ़े, बसे ही साधक को ऐसा ग्राहार करना चाहिए जिससे 
वासला भी न उभरे और जीवन-तिर्वाह भी हो जाए। इस तरह 
को तप-विधि का पालन करने से और विक्ृति-जनक पदार्थों का 
त्याग करने से तप स्वग्न ही हो जाता है । 


$ 


| +्‌ 


का 


मत 


क 
१ 


इसःतरहें की जानेवाली तंपस्या से सयम की पुष्टि होती है। _ 
श्रद्धा एवं विनये-भक्ति से समम को श्रोराधता करना ही' धर्म 
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साधना है ।-धर्म-साधना- ही परमात्म-तत्व को पाने- का उपाय! 
है। अहिसा और सयम की आराधना ग्रान्तरिक श्राचरण है, तप 
बाह्य भ्राचरण है। जैसे ग्रीष्म काल मे पीने को 'शीत जल मिले 
आर रहने के लिए ठडी जगह मिले -.तब शरीर पर गर्मी का, 
प्रभाव नही पडता, वैसे ही आान्तरिक आचरण और बाह्य 
ग्राचरण दोनो से झ्राष्यात्मिक समाधि प्राप्त होती है, आते हुए 
कर्मों का निरोध होता है और पूर्वअद्ध कर्मों का-प्रक्षय होता. है । 


गृहस्थ के उत्तर गुण सात॑ है “तोन ग्रुणब्रत और चार 
शिक्षांत्रत | पाच अपणक्रतो की 'रक्षा तीन गुणब्रत करते हैं और 


गुणन्रतों की रक्षा चार शिक्षात्रत करते है । मूलगूणो के निकटतम 
गणब्रत है ।, उनका सशल्षिप्त विवरण इस प्रकार है -- 


- ह दिशा-परिमाण-व्रत--मनुष्य “की दौड सब ओर हो 
सकती है | पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर श्रौर नीचे छहो 
दिशाओं में मनुष्य चलता है, अत छ दिशाओं की सीमा बाधना' 
श्रणत्रती के लिए अतनिवायें 'है। ऐसा करने से मर्यादित क्षेत्र से 
वांहर गमन-ग्रागमन” करने का, ' कारोबार करने का, माल 
मगवाने या भेजने का स्वय निषेध हो जाता है.। सीमित क्षेत्र से 
बाहर जाने की इच्छा स्वयं निरुद्ध हो जाती,है । , ; 


२ उपभोग-परिभोग-परिमाण-ब्रत--किसी वस्तु का एक 
7र ही उपयोग मे लाना उपभोग है और किसी वस्तुं का वारम्बार 
काम में या उपभोग में लाना परिभोग कहलाता है। दोनो तरह 
की वस्तुओ्ो का परिमाण श्रर्थात्‌ मर्यादा करनी शअ्रणुत्रती के लिए 
अत्यावश्यक है ।-इसमे स्तान-मजन के साधनों का, खान-पान के 
पदार्थों का, स्वदेशी-विदेशी वस्तुझ्नो का, पहनने श्रौर विस्तरे के 
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काम में' आमने वाले ऊनी-सूती वस्त्रों'को, फल-फूलो का, पानी 
की किस्मो का और चौबीस प्रकार के घात्यो का परिमाणं करते 
पर ही अ्रणब्रतो का विकास हो सकता हैं । कर 


परिमाणकृत पदार्थों की प्राप्ति उच्योग-धों से 'ही हो 
सकती है । उद्योग-घन्धे दो तरह के होते है । ग्रार्यव्िधि से करिए 
जाने वाले औरं अनारयविधिसे होने वालें। पन्द्रह कर्मादानों का 
जहा तक हो सम तीन करण भर तीन योग से प्रत्याख्यान 
करना चाहिए क्योकि वे सत्र ग्रतार्यविधि से किए जाते है। अत. 
उनका परित्याग करना आवश्यकः है। आर्य-विधि से व्यापार 
करनेवाला अ्रणृत्रती अल्पारम्भी माना जाता है । छब्बीस बोलो 
की मर्यादा से और पन्द्रह कर्मादातो--अवार्ये-व्यापारों -के त्याग 
करने से इच्छाए बहुत कुछ रुक जाती हैं । 


८ 5. ३. अनर्थ-दरड-विर्मणद्रत--किसी प्राणी को प्रयोजन वश 
जो दड दिया जाता है वह प्र्थ दड है। जो किसी भी प्रयोजन के 
बिना दड दिया जाता है वह अनर्थ-दंड' है। किसी का बुरा 
सोचना, अचार, ' मुरच्त्रा, घी, तेल,' अतिगर्म दूध, पानी आदि 
का बतेन खुला रखना, लिहाज मे आकर अविवेकी को शअ्रस्त्र- 
शस्त्र देना, जिससे दूसरे पाप-कर्म में प्रवु्ति करे वेसे पापकर्म का 
उपदेश करना अनर्थ-दड है। अ्रनर्थदंड का परित्याग किए बिना 
श्रणुत्नतो की सम्यक् आराघना नही हो सकती, श्रत श्रावक के 
लिये श्रनर्थ द॑ड से निवृत्त. होना अत्यावश्यक है । 


अणृत्रतो.की रक्षा के लिए शिक्षात्रतो की आराधना भी 
आवक के लिए अनिवाय है । जैसे सर्वाड्र शरीर की रक्षा त्वचा 
करती है और त्वचा की रक्षा जल वायु धूप भ्रादि वाह्य साधन करते 
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हैं, बंते ही शिक्षात्रतों के बिना गंणश्त निर्बल पौर गंणगता का 
निर्बतता से अगन्नत निमू ले हो जते हैं। शिक्षात्रतों का स्वरूप 
इस प्रकार है--- 


१. सामायिक-श्रत--प्रणश्रतो और गणग्रतों की सम्यक 
आराधना से सामायिक विशुद्ध होती है । भान, दर्शव श्रीर देश- 
सयम की आराधना करना हो सामाधिक है । इससे कम से कम 
दो घटी, चार घड़ी या छ- घट़ों भर पाप सहित मन बाणी शरीर 
काय के व्यापार का पच्चक्लाण करना, धममास्त्रों का स्वाध्याय 
झोर धर्म-ध्यान मे प्रवुत होना ही सामायिकत्रत है । 


२. विश्ञायकाशिक ब्रत--कुछ घंटो के लिए दिय्ापरिमाण 
व्रत को प्रोर उपभोग-परिमोग परिमाणत्रत की और भो सकुचित 
करना, या चौदह नियमों की मर्यादा करना । इसका विधि-विधान 
दिन-दिन के लिए भी है, रात भर के लिए भी श्रौर अदहोरातच्र के 
लिए भी । इस व्रत के साघक को अतिसीमित क्षेत्र में ही अहिमा, 
समपम और तप की झ्ाराघना करने का ब्रत लेना चाहिये । इसमें 
सभी सचित्त वस्तुओ्रो के सेवत करने का त्याग होता है, अचित्त 
वस्तुओं का भी यथाशक्ति कम से कम उपयोग किया जाता है और 
किन्ही वस्तु का त्याग भी होता है । इस व्रत को दूसरे दब्दों मे छ* 
काय-दया शऔर सवर भी कहते है ॥ दे 


३ भतिपुर्णपाषधोपवास क़्त-यह्‌ श्रावक के बारह ब्रतो में 
से ग्यारहवा, चार शिक्षात्रतों में से तीसरा तथा उत्तर गणों 
में से छठा ब्रत है। इसकी आराधना श्रधिकतर' पे के दिनो मे 
की जाती है। पवें दो प्रकार के होते हैं--भोग-प्रधान और त्याग- 
प्रधान । जिन पर्वो में खान-पान का, आमोद-प्रमोद का ढग 
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सप्यानुसार परिवर्तित होता रहता है, वे सबे भोग-प्रधान पे माने 
जाते हैं । जिन पर्वो में मानव'की भावना त्याग को श्रोर या निवत्ति 
की और बढती है वे ०रवे त्वाग-प्रघान माने जाते हैं, जैपे कि 
प्रष्टमी, चतुर्देशी, भ्रमावस्था, पूर्णमासी, पयु पण संत्रत्सरी या 
किसी तीर्थ ड्डर का कल्याणक-दिवस | इन पर्वो में ग्रादर्ण गृह॒स्य 
की भावना विशेषकर त्याग की ओर ही शअ्रग्रसर रहती है। 


पीषधोपवास व्रते भी दो तरह का होता है एक प्रतिवर्ण और 
टूंसरा आशिक । जिसमे चतुविध आहार का श्रहोरात्र के लिये 
त्याग हो, उसके साथ ही ऋुशील सेवन का भी त्याग हो, शरीर के 
सभी तरह के अलकार, विभूपा, स्तान, मजन, बनाव आदि का 
पूर्णतया त्याय हो, यहां तक कि उसमे चन्दन आदि का लेप लगाता 
और मेहदी झ्ादि लगाना भी निषिद्ध हो, जिस आभरण को शरीर 
से अलग नहीं किया जा सकता उसे छोडकर कोई आ्राभरण न पहना 
जाए पहुनने के वस्त्र भी सादे हो वही पौषधोवास ब्रत है । इसमे 
चमकोले भडकीले वस्तो का परित्याग भी आवश्यक है । इसमें 
उद्योगी हिसा, आरम्भी हिंसा, विरोधी हिसा का भी दो करण तीन 
योग से पच्चक्खाण होता है | किसी प्रकार का शस्त्र-भ्रस्त्र अपने 
पास रखना भी सर्वेथा वर्जित है । इस ब्रत की आराधना कम से कम 
एक गअहोरात्र के लिये हुआ करती है । जब द्रव्य, क्षत्र, काल और 
भाव पूर्णतया अनुकूल नही होते तब श्राश्िक रूप से भी पौपधन्रत 
की आराधना की जा सकती है । । 
पीपधणाला से जहा पौषघन्नत की -आराघना- प्रारम्भ की 
हो उस स्थान एवं बिछौने को जिना देखे, बिना पडिलेहे उपयोग में 
नही लाना चाहिये। रात को बिना प्रसार्जज किए चलना नहीं 
चाहिये, दिन में बिना देखे मलमूत्र नहीं परठना, रात को बिता 
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प्रमार्जन-किए मलन्मूत्र ग्रादि परठता नहीं। ऐसा करने से ही 
जीव-हिसा से हीने वाले दोपो एवं पापों से अ्रपने को सुरक्षित रस्का 
जा सकता है। -पीपघब्त में विकथा, माया, निदान एवं भिवथ्या- 

गैन-शत्य झा एवं रीद्रब्यान श्ादि पापजनक सभी प्रवृत्तिया 
निपिद्ध हैं। इसका सप्रभाव सभी ब्रतो पर पडता है, अत, इस 
व्रत की श्ाराचयना -त्येक पर्व -मे श्लावक के लिये अनिवार्य हैं । 


-... ४ अतिवि-संवरिभाग-क्त- जिन के श्राने की न॑ कोई तिथि 
निश्चित है और न समय ही उन्हें श्रतिथि, कहते हैं । साधु-साब्बों 
एवं श्रमण-कल्प शक्रषावक इन सव का अन्तर्माव अतिथि शब्द से हो 
जाता है। इस प्रसग में अतिथि घब्द श्रद्धास्पद व्यक्ति का परि- 
चायक है, क्योकि विरक्तात्मा पुरुष गुृहन्थ को अपने भ्राने या 
न झाने का सकेत नही करते है और न वायदा ही करते हैँ । वे 

-घरो में जाने की वारी भी नही बाघते | उनके द्वारा घारण किया 
हुआ अभिग्रह फलित हो जाने पर ही वे श्राहार ग्रहण करते हैं । 

सविभाग का श्रर्थ है--अपने लिये वनी 'हुई वस्तु का वितरण 
अपने उपयोग के लिये लाये गये तथा बनाए गए पदार्थों का 
सस्‍्वय उपयोग या भक्षण न करके झाये हुए अतिथि को दे देना 
प्रतिथि-सचविभाग-च्रत है । 


जब धर्मं-निप्ठ क्रावक भोजन करने बैठे तब उस का 
कत्तेव्य बनता है कि कुछ क्षण गुरुजनों का ध्यान करे, उनकी 
प्रतीक्षा करे। यदि गुरु अपने क्षेत्र में विराजमान हों तो रात्रि- 
भोजन न करे, सचित्त वस्तु का आहार भी न करे, स्वय भी 
सूझता रहे और देने वाली वस्तु को भी सूती रखे। दिल में श्रपने 
घर का द्वार खुला रखे । जब घर में अतिथि पधारे तर तुरन्त 
अपने उत्तरीय बस्त्र से 'मुख को आच्छादित करले । विधिपर्तक 
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वन्दना नमस्कार करके १४ प्रकार की वस्तुग्रो में से जिस वस्तु 
की उन्हे आवश्यकता हो या अ्रपनी बुद्धि से स्वयं उन्तकी श्रावश्य- 
कता को समझकर सहर्ष समपित करना उनके ज्ञान, दर्शन और 


चारित्र की जैसे भी पुप्टि हो, वृद्धि हो--वंसी वस्तु बहराना श्रतिथि- 
सविभाग-न्रत है । हे 


न 


यह ब्रत धर्म-दान के अत्तिरिक्त अन्य प्रकार के दानो की 
ओर सकेत नही करता । दान अनुकम्पा से भी दिया जाता है 
ओर श्रद्धा भक्ति से भी | अनुकम्पा-दान किसी भी व्रत का बाधक 
नही है, वह पृण्योपार्जन का हेतु है और प्रभावता का भी, किन्तु 
धर्म-दान निर्जरा एवं पुण्यानुवधी पुण्य का हेतु है, सम्यकत्व का 
पोषक और मिथ्यात्व का -शोपक है । श्रत .श्रमण महन के श्रति 
रिक्त अन्य भिक्षाचरों केलिए अतिथि शब्द का प्रयोग नही होती | 

सग्रह-परायण मनोवृत्ति को निष्क्रियः बनाने और त्याग- 
भावना कौ जागत करने के लिए इस ब्रत का विधान है।' यहे 
अनुदारता एवं ममत्व भाव को हटाने के लिएं तथा उदार एवं 
दाता बनने का मार्ग है । भअ्रन्याय-अ्रनीति से द्वव्योपार्जन करने 
का त्याग और न्याय-नीति से उपाजित किए हुए दव्य का उपयोग 
धर्मेदान श्रीर अनुकस्पादान मे करना श्रपरिग्रह है। श्रपत्ती सख- 
सुविधाओं मेःसकोच करता और वस्तु एवं द्रव्य पर से ममत्व घटाते 
रहता, श्रावक का परम लक्ष्य है, क्योकि ममत्व घटाने एवं हटाने 
'पर हो उसका उपयोग दूसरे के लिए किया जा सकता है। ,समाज 
की भलाई के लिएं दान करना निष्परिग्रहता है और धर्मदान 
उत्तर-ग्रण है। सुपात्र को दान देने से मन के भाव सर्वथा पवित्र हो 
जाते हैं। उत्तरगुण चाहे महात्रत के हो या अणुत्रत के, वे सभी 
साधको के जीवन का उत्थान-करनेवाले हैं;। ७ 
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तप के वारह भेदो मे से बारहवा भेद व्युत्सर्ग है, इसका 
श्रथ है परित्याग, विजेषतः ममत्व का परित्याग। ममत्व का 
त्याग करने पर ही इस त्तप की सार्थकता है। 

इसके दो भेद है द्वव्य-व्युत्सगं श्रीर भाव-व्युत्स्ग । 

तप-परायण साधक शरीर आदि बाह्य पदार्थों का निश्चित 
काल के लिए या शअ्रनिश्चित काल के'लिए या जीवन भर के 
लिए जो परित्याग करता है उसे द्रव्य-व्युत्सगं कहा जाता है। 
अ्रपने शरीर पर भी ममत्व न रखना गरीर-द्युत्सग है । 

कल्पातीत या जिन-कल्प स्वीकार करने पर अपने गण या 
गच्छ का भी परित्याग कर देना गण-ब्युत्स्ग है । 

- जीवन-यात्रा के लिये अत्यावश्यक -बाह्य _ उपकरणों को 
छोड़कर शेष सभी उपकरणो का त्याग करना श्रथवा सभी तरह 
की उपाधियो का पूर्णतया त्याग करना उपधि-व्युत्सर्ग 'है। भला 
जो अपने शरीर पर भी ममत्व नहीं रखता, वह वाह्य उपधि 
अर्थात्‌ उपकरणों पर ममत्व का विस्तार क्यो /करने लगा ? 
ममत्व ही दुख का मूल कारण है। ममत्व की निवृत्ति से दु.ख 
की निबृत्ति स्वत हो जाती है । 

सद्येष आाहार-पानी का त्याग करना श्रथवा सथारे में 
जीवन भर के लिए निर्दोष श्राहा र-पानी का त्याग करना, भक्त 
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पान-व्युत्सग है /द्रव्य-व्युत्सग का श्रस्तित्त अधिक से श्रधिक 
सातवे गृणस्थान तक-पाया जाता है । - 

क्षपक-श्रेणि श्रारोहण करनेवाला साधक आठवें गुणस्थान 
से भाव-व्युत्सगं का आरम्भ करता है 'भशौर चौदहवे गरुणस्थान 
मे उसकी पूणता -हो जाती है। यथाख्यात-चारित्र, वीत्तरागता 
प्रौर शुवल-घ्यान इनसे भाव-व्युत्सगें स्वत ही हो जाता है । भाव 
व्यूत्सगं के अनेक भेद हैं--कपायों की -सत्ता को क्षीण करना 
कृपाय-द्युत्सग कहलाता है । इसके भी चार भेद हैं--क्रोध-व्युत्समर , 
काम-व्युत्सर्ग माया-व्युत्सगें और लोभ-ब्युत्सग । आगमो से जिस 
क्रम से चार कपायो का उल्लेख हुआ है उसी क्रम से उचका क्षय 
भी होता है ।- 


तीसरे को छोडकर छठे गृणस्थान तक आय का वध होता 
है। कभी-कभी जीव छठे गुणस्थान में आयु का बच प्रारम्भ 
करके सातवें गुणस्थान में उस वध को पूर्णता कर लेता है। 
जिन कर्म-प्रकृतियों को विद्यमानता में ग्राय-कर्म का बंध होता है, 
उन कर्म-प्रकृतियों का क्षय हो जाने पर आरायु-कर्म का भी वध 
नही होता । जब नरक श्रादि किस्ती भी भव की श्रायु का बच 
होता ही नही, तब सस्तार-व्युत्सगं स्वत्त- ही हो जाता है। ससार- 
्युत्सग चार प्रकार का होता है--नैरयिक ससार-व्युत्सगं, तिर्यच 
ससार-व्यत्स्गं मनुष्य-ससार-व्युत्सर्ग और देव-संसार-व्युत्सगं । 
कपषाय-श्रोर नो कपाय से जीव श्रायु का बंध करता है, कपाय- 
व्यूत्स्गं के अनन्तर श्रायु का बध्च होता ही नही है । श्रायु-बध के 
बिना ससार-व्युत्सगं हो जाता है, श्र्थात्‌ ससार से जीव का सम्बन्ध 
नही रह जाता- । यद्यपि दसवे गुणस्थान तक लोभ -कषाय की 
मात्रा पाई जाती है, तथापि अत्यन्त मद होने से उस के द्वारा 
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श्रायुक्में का वध नही हो सकता ॥ - ह 


कर्म-बध के कारणो का क्षय होने पर कर्म-व्युत्संंग होता 
है, क्षपक श्रेणि में श्रोर यथार्यात-चारित्र काल में घाति कर्मों 
का वध नही हो पाता, बल्कि समय-समय पर वे बलहीन होते- 
होते बाहरवे गुणस्थान मे उन्हे सर्वथा क्षीण कर दिया जांता 
है। क्षीण होते हीःजानावरणीय कर्म-व्युत्सग, दर्शनावरणीय कर्म- 
व्युत्सग भर श्रतराय कर्म-व्युत्सर्ग स्वत हो जाया करता है। 
तेरहवे गुणस्थान मे प्रवेश के पहले समय मे ही केवलज्ञान 
केवलदशन, सादि अश्रनन्त वीतरागता और विध्नो का ऐकान्तिक 
श्रभाव, श्रनन्त-शक्ति इत्यादि गुण घाति कर्मों के क्षय होने से 
उत्पन्न हो जाते हैं। चौदहवे गुणस्थान भे अ्रघाति कर्मो का क्षय हों 
जाता है । शुक्लध्याने के चौथे चरण मे जब वेदनीय-कर्म-व्युत्सर्ग, 
श्रायु-कर्म-व्यूत्सग, नाम-कर्म-व्युत्सग और ' गोव्रकमे-व्यूत्सगं हो 
जाता है, अर्थात्‌ इन कर्मो का श्रवसान हो जाता है, तब जीव 
सिद्धत्व को प्राप्त कर लेता है, आत्मा से परमात्मा बन जाता 
है । कर्म-व्यत्सगे चौदहवे गुण स्थान में ही होता है । ० 
कहीं-कही भाव व्युत्सर्ग के चार भेद उपलब्ध होते है वही 
पर चौथा भेद योग-व्युत्सग भी देखने को मिलता है। तीन योगो' 
का त्याग करना योग-व्युत्संग है । मत वचन और काय की प्रवृत्ति 
को योग कहते है । योगो का निरोध ही योग-व्युत्स्ग है । पूर्णतया 
योगनिरोध चौदहवे गृणस्थान मे ही होता है। योग-निरोध होते 
ही जीव परमपद को प्राप्त करे लेता है । व्युत्सगे-तप मोक्ष-प्राप्ति 
मे अन्तरर्ग कारण है, इसकी ग्राराधना से सभो ग्रेन्तरग विकार 
नष्ट हो जातें हैं। यह परमशान्ति एच-श्रखंण्ड समाधि का मल' 
कारण है । *. + इक 
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प्रमाद का विरोधी तत्व अप्रमाद है । असावधानी से 
सावधानी की ओर बढना अप्रमाद है। जैसे कटकाकीर्ण मार्ग 
पर यदि कोई पथिक सभल-संभल कर बडी सावधानी से चलता 
है तो वह कांटो की चुभन से बहुत कुछ बच जाता है, जंसे 
क्सी फिसलन वाछे स्थल पर चलता हुआ मानव पद पद पर 
फिसलता ही जाता है, उप्ती स्थल पर यदि कोई विवेक पृर्वक 
सावधानी से चलता है तो वह सब तरह की क्षति से सुरक्षित 
रहता है, जसे किसी भूमि-भाग में मनुष्यो का बहुत बडा मेला 
भर। हुमा होता है, उस मेले मे जेब काटने वालो का गिरोह भी 
भ्रसावधान व्यक्तियों की खोज मे घृमता रहता है, यदि किसी 
की गांठ में घन है तो उसे पूर्णतया सतर्क एवं सावधान रहने की 
भ्रावश्यकता होती है. तभी उस्तका घन सुरक्षित रह सकता है, वैसे 
ही साधना-पथ के पथिक के लिये श्राध्यात्मिक क्षेत्र मे निरन्तर 
झप्रमत्त रहने की आवश्यकता होती है । 

जिसके कारण जीव मोक्षमार्ग के प्रति प्रयत्नशील बन जाए 
वह श्रप्रमाद है । मन, वाणी श्र काय को सुमार्ग मे लगाता, 
केवली-भाषित धर्म के पालन करने मे उद्यम करता, देवगुरु और 
धर्म के प्रति मूढ़ न बनना, जिन वाणी पर, नव तत्त्वों पर श्रौर 
निर्ग्नन्थ श्रवेचन पर पूर्ण श्रद्धा रखना, पाच महात्रतों तीन गृप्तियो 
भर पांच समितियों झ्रादि मोक्ष के उपायो पर हंढ-निष्ठा रखना, 
पृथिवीकाय, अप्काय, तैजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय एवं चस 
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काय इन छ कायिक जीवो के अप्तित्व पर आस्था रखते हुए उनकी 
हसा न करना, जीवत्व की धारणा स्वीकार करना, इनमे कभी 
सजय न करना, स्वाध्याय से सम्यगज्ञान में प्रवेश करना, श्रय्नी 
श्रद्धा को जिन-वाणी के अनुकूल रखना, मोहजनक जड चेतन आदि 
पदार्थों से राग न रखना, शत्रुता रखनेवाले पर अ्रप्रीति एवं द्वप 
न रखना, स्व-कत्तेग्यो करे प्रति सदेव जागरूक रहना श्रादि 
अप्रमाद के अनेक रूप है। यह एक ऐसा साधन है, जो आध्या- 
त्मिक क्षेत्र मे साधक को पीछे हटने से बचाता है, पापकर्मो की 
थ्रोर नही जझ्ञाकने देता, परम एवं चरम लक्ष्य से भटकने नहीं 
देता, साधना मे कभी अरुचि नही होने देता । इसी को दूसरे शब्दों 
मे अतर्जागरण भी कहते है । इसकी विद्यमानता मे आयु का वध 
नही होता, इसके प्राप्त होते ही श्रजर-प्रमर रूप श्रन्तरात्मा की 
अनुभूति होने लग जाती है । 


सातवे गणस्थान से लेवर चौदहवें ग्रणस्थान तक अ्रप्रमाद 
की सत्ता रहती है । अ्प्रमाद के प्रभाव से कपाय श्रादि विकार 
मनिरवेल हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने 'पर उल्लू भ्रादि 
निशाचारी जीव इधर-उधर छिप जाते है, वंसे ही प्रप्रमाद 
के अवतरण से जीवन मे रहे हुए श्रवगुण सभी लुप्त एवं नष्ट 


हो जाते है । व 


कि हिय ? अ्रप्पमात्नो--गौतम स्वामी ने भगवान महावीर 
के समक्ष प्रश्न रखा है-- हित वया है ?” भगवान उत्तर देते है 
“अ्प्पमाश्नो-आअ्रप्रभाद ।? विचारो को बाहर से लौटाकर आत्मा 
में लगाना, अ्रपने स्वरूप से रमण करना, विकथा--.अ्रनुपयोगी 
वातलिाप में समय-यापन न करना इत्यादि श्रश्रमाद के ही अनेक 
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तप हैं। मद्य, विषय, कपाय, निद्रा और विकथा इनका ग्रभाव 
ही अ्रप्रमाद है । 


भ्रप्पमाय तहावरं -जो प्रवृत्तिया प्रमाद से रहित है उनसे 
कमं-बध नही होता । 


ग्रप्पमत्तो परिव्वए-शअ्रप्रमत्त होकर घर्म के आचरण में 
उद्यम करो | 


घोरा महुत्ता ग्रवलं सरीर-भारड पक्खी व चरेथ्प्पमत्तो । 


काल निर्देयी है और शरीर निनल है, यह जानकर साधक 
को भारण्ड पक्षी की तरह सदंव श्रप्रमत्त होकर विचरना चाहिए । 


सब्वशो अप्पमत्तस्स नत्यि भय॑-पअ्रप्रमत्त साधक् को कही 
से भी भय नही होता । वह च स्वय किसी से डरता हैं और न 
किसी को डराता ही है, अभय रहना ही उसका सहज जीवन है । 


जहां भय है वहा प्रमाद है। श्रभय और श्रप्रमाद इनका 
परस्पर कार्य-कारण-भाव है । जहा अभय है वहा श्रप्रमाद है 
ग्रोर जहा श्रप्रमाद है वही श्रभमय है । 


समय गोयम ! मा परसमाए--भगवान महावीर कहते है--हे 
गौतम | समय भर का भी प्रमाद मत करो, क्योक्ति प्रमाद सबसे 
वडा श्रवण है । इसकी छाया में हजारों ही नही लाखो श्रवग॒ुण-- 
दोष निवास करते है । जिनका परिणाम दुर्गंतियों मे भोगना 
पडता हैं। दूं खो की अ्रविच्छिन्न परम्परा जिसमे हो वह दुगति है। 

गोयस शब्द मन का प्रतीक भी है, क्योकि 'गो' शब्द का 
अर्थ है--/इन्द्रिया” और यम का अर्थ है नियन्त्रण । मन इन्द्रियो 
का नियंता है। साधक अपने सन को सबोधित करते हुए कहता 
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रे 


है- 'हे सन | तू समय मात्र की भी प्रमाद मत कर। 

श्रप्रमाद गुणनिधि है, गुणी का श्रक्षय भडार हैं। इसके 
रहते हुए जीवन के द्षैत्र से दोध--अवगण सदा के लिए विदा हो 
जाते है । सुखी की परम्परा बीच मे कही भी विच्छिन्न नहीं 
होने पाती । दुर्गंतियां से सदा के लिए सवध दूुट जाता है । 
प्रप्रमाद श्रानन्‍द का श्रजल्न स्रोत है और वर्म-घ्यान एवं शुर्वै्न- 
ध्यान का सहायक है। श्रश्रमाद की विद्यमानता में अशुभ ध्याच 
करते का कभी अवसर ही नही झा पाता । हर 
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लबालव यह जैनागमी का पारिभाषिक शब्द है। 'स्तीक' 
काल का एक सूद्षमतम भाग है, सात स्‍तोक का एक लव होता 
है अर्थात्‌ एक मुह॒ते के सत्रहवे अंग को लव कहा जाता है। लबो 
की परम्परा को लवालव कहते हैं। जीवन का कोई भी लव 
सुनिवृत्ति एवं सुप्रवृत्ति के बिना नहीं जाने देना चाहिये। धर्म 
केवल निवृत्यात्मक ही नही है, प्रवृत्ति को यदि प्रवृनि के जल 
से ही सीचा 'जाएगा तो वह ठ55 की तरह सूख जाएगी, मुरझा 
जाएगी | प्रवृत्ति उम समय मदमाते हाथी की तरह पागल हो जाती 
है जब कि उस पर निवृत्ति का अकुश नही रह जाता | 


तीथंडूंर भगवान की प्रज्ञा, ग॒ह एवं गास्त्र की ग्राज्षा भी दो 
प्रकार की होती है-निवृत्ति रूपा श्रौरं प्रवृत्ति रूपा। जैन धर्म 
प्रत्येक साघन को सम्यक्‌ भी मानता है झौर मिथ्या भी । जैसे कि 
भक्ति-मार्य जन-जन से प्रसिद्ध है, उसी को ले लीजिए। जैन 
संस्क्ृति के अनुसार भक्ति का अर्थ है श्रेपनी 'श्रात्मा के प्रति निष्ठा 
श्र्थात्‌ आत्म-तत्त्व के प्रति सर्वतो मावेन समर्पण---ग्रात्म-ग्रवस्थिति 
के लिये समपित हो जाना यदि श्रन्तरात्मा के प्रति हमारी हृढ 
श्रद्धा एव समपंण हो जाए तो हमारी सर्वेतोमुखी विजय सुनिश्चित 


है '। 
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ग्रात्मा तो प्राणी मात्र में विद्यमान है। अन्य आत्माग्री के 
प्रति करुणा होनी चाहिग्रे, किन्तु वही सब कुछ है, वही हमारा 
उद्धार करेगा, ऐसा भरौक्ति-मार्ग जेन धम को स्वीकार्य नहीं है। 
हमने जब भी भगवान की भक्ति की है इसी दूसरे मार्ग से की है, 
यही कारण है कि हमारा अभ्रभी तक उद्घार नही हो सका। जब 
तक हम स्वय कुछ नही करते, तव तक हमारा उद्बार नहीं हो 
सकता, मुक्त होने के लिये हपारी सहायता कोई नही कर सकता | 
भगवान के गीत गाने से या गुणगान करने से ही हमारा उद्धार 
नही होगा, भगवान के निर्मल गुणो को अपने जीवन में उतारने 
से ही हमारा उद्धार हो सकता है। भक्ति के गान से गाने का 
श्रानन्द तो मिल सकता है, किन्तु हमारे हृदय में प्रमुके- गुणो का 
अवतरण नही हो सकता, गृणा के लिए ता स्वत हो गृुणी- बनना 
पडेंगा, गायक बनते से काम नही चल सकता । वेसे ही स्म्यक्‌- 
ज्ञान और सम्पक साघनो द्वारा आत्मोद्धार ही जैन धर्म का मार्ग है । 


विरक्तो के क्रोध मे भी जो प्रेम देखता है शौर श्रासक्तो के 
प्रेम मे भी जो क्रोध देखता है वही सच्चा द्रष्टा है। जब भौतिक 
सुखो मे प्रेम की अनुभूति होने लगती हैं, तव साधक बाहरी दुनिया 
को भूल जाता है। जब अन्तरात्मा - में एवं धर्म-साधन मे प्रेत 
हो जाता है, तत्र साधक अपने शरीर-तक को भूल जाता है। प्रेम 
परिश्रम को हल्का और दु ख को मधुर बना देता है। भलो से 
प्रेम करना चाहिए और बुरो को क्षमा करना चाहिए । महा- 
मानव का निर्णय सदंव हह और अश्रटल होता है, तभी वह ससार 
को अपने साचे मे ढाल सकता है, किन्तु जो अपने ' लिए नियम 
नही बनाता उसे दूसरो के बनाये मियमो पर चलना पडता है। 
जिन्होंने अपनी आ्ात्मा को जान लिया है, उन्ही लोगो के लिए 
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ग्रगम-वाणी विभेष रूप से सार्थक होती है । 


साथ को प्रतिक्षण जञास्त्रोक्त समाचारी के अनुष्ठान मे इस 
प्रकार सलग्न रहना चाहिए जिससे शक्ति मन, वाणी और काय 
की प्रवृत्ति सतत धर्म के प्रति प्रभिमुख वनी रहे । समाचारी का 
आ्ागय है, वे घधामिक क्रियाएं जिनका आचरण सम्यक रूप से 
किया जाए, अथर्वा जिसका श्राचरण सपम्रान रूप से किया जाए, 
जैसे सभी प्राणियों को खाद्य, पेय एवं वायु श्रादि जीवन-डपयोगी 
पदार्थों की समान रूप से आवश्यकता रहती है, वेसे ही साधु 
समुदाय के लिये समाचारी की आ्रावश्यक्रता भी अ्निवाय है। 
समाचारी में सभी साधनों का समावेश हो जाता । 


समाचारी को सामाचारी भी कहा जाता है। सामाचारी 
तीन प्रकार की होती है-ग्रोप-सामाचारी, दशविध सामाचारी 
और दह्-विभाग सामाचारी। इनमे झ्ोप-सामाचारी के सात 
भेद हैं, जेपे कि १ प्रतिलित्तन २, पिण्ड ३ उपधिप्रमाण ४. 
अनायतवर्जन ५ प्रतिसेवना ६ श्रालोचना और ७, विशोधि ।* 


सामाचारी का यह विभाग व्यवहार सूत्र, वृहत्कल्प, दश- 
श्रुतस्कन्च जोतकल्प कल्पसूत्र ग्रादि छे सूत्रों मे वणित है। 

द्विध सामाचारी की परिचयात्मक व्याख्या इस प्रकार है-- 

१ श्रावश्यकी साप्ताचारी-साधु जिस मकान या उपाश्रय 

में ठहरा हो, उससे बाहर न जाना यह उसके लिये देनिक क्रिया- 

कलाप को सामान्य विधि है। विभेप विधि के अनुसार आवश्यक 

कार्य होने पर बह उपाश्रय से वाहर जा सकता है। उस समय 

उसका यह कर्त्तव्य वन जाता है कि यदि आवश्यक कार्य के लिये 
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हर जा रहा हो तो श्रन्य श्रावग्यवा वायों में प्रबन्ध न करें 
जय स्वाध्याय-भूमि में जाना हो, स्वडिल भूमि में जाना हीं, 
विसी रू के लिये औपच-अनुपान आदि लाने हो था विह्यर 
करना हो, इन्सादि विधेष कारणों से साए खाहर जा भी सकता 

जैसे राष्ट्रपति का, प्रौद्योवना कन्या था कुलाडुना का बिना 
प्रयोजन के इश्र-उघर घूमना-फिरना शोभाजनक नहीं हाता 
इससे लोगों पर श्रच्छा प्रभाव नही पदता बसी ही स्थिति साधू का 
भी होती है। उपाश्रय में रहते हुए जसे साथु साव मौम मह।व्तो 
की रक्षा पांच समितियों और तीन गृप्तिणे से करता है वसे ही 
उपाश्रय मे बाहर भी अपने छती और समितियों की रक्षा करने के 
स्वर उसका कर्तव्य बन जाता है । अत बाहर जाते समय साथ ऊचे 
से आवश्यकी शब्द का उच्चारण करे । यह संचे कि में गुरू की या 
भगवान की साक्षी से श्रावश्यक कार्य के लिये वाहुर जा रहा हैं 
बिना सत प्रयोजन के नही । यही इसका भाव है । 

'ए नैषेधिकी सामाचारी--अआावश्यकी का प्रतिपक्ष नैपेधिकी 
है । जब साथ कार्य से निवृत्त होकर उपाश्रय से प्रवेश करे तव 
उसे नंषेधिकी शब्द का उच्चारण करना चाहिए श्रर्थात्‌ मैं उस 
ग्रावश्यक काय से .निवृत हो चुका हु, जिस के लिय मैं बाहर 
गया था । यदि प्रवृत्ति करते समय मेरे से श्रकरणीय कार्य होगया 
हो तो में उसका निपेष करता हु, अर्थात्‌ श्रपत्ते आपको उससे दर 
करता हू, श्रव जाती बार आवस्पही आवस्सही कहना चाहिए 
ओर उपाश्चय में प्रवेश करते समय ऊचे स्वर से निस्सही-निस्सही 
कहना चाहिए । ऐसे न कहने पर साधु रत्वत्रय का विराधक माना 
जाता है। गमत-श्राममन के समय उसका लद्ष्य- पवित्र एवं सत्य 
होना चाहिए। इसी कारण से इन दो सामाचारियों का निर्देश 
किया गया है। 
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३२ श्रापूच्छा सामाचारी-अपना कार्य हो या किसी दूसरे 
का कोई कार्य हो, साधु, धर्माचार्य, गृरुजनी या रात्तिक्रों से बिना 
इछे न करे | पूछने पर एवं आज्ञा प्राप्त होते पर ही उसे किसी 
कार्य मे प्रवत्त होना चाहिए ) यह सामान्य विधान है कि उच्छवास 
एव नि ब्वास के श्रतिरिक्त गेष सब कार्यो के लिए साधु को गुरु 
की आ्राज्ना लेती चाहिए । विनीत शिष्य गुरु को स्पष्ट श्राज्ञा का 

इच्छुक होता है, क्योंकि उसका यह विश्वास है कि गुरु को आज्ञा 
कार्य-सिद्धि मे सहायक होती है। गुरु की श्राज्ञा मे चलने से ही 
मेरा हित है। इसमे हाति श्र लाभ का उत्तरदायित्व मेरे प्र 
नही गुह पर हो जाता है और अ्रहभाव भी मन मे नही रहता | 
श्रत कोई भी काम्र जब शिष्य को करना हो, तव गृरुजनो को 
रे कर ही करना चाहिए । इस प्तामाचोरी का सही शअ्रर्थों मे यदि 
गण में रहने वाले साध पालन करते रहे तो शासन की सेवा और 
बडो की क्ृपा-दृष्टि अखण्ड बनो रहती है । ह 

४, अ्तिपच्छा सामाचारी-गुरु के द्वारा कसी काये मे 
नियुक्त किए जाने पर उसे पारम्भ करते समय पुन गृह से प्छछ 
फर-आज्ञा लेना, श्रथवा प्रयोजन-वश गुरु ने पहले जिस कार्य को 
करने के लिए निपेधघ किया है, आवश्यकता होने पर फिर उसकी 

आजा गुरु से प्राप्त करने को प्रति पृच्छा कहते है। यदि गुरु ने किसी 
कार्य को करने का निषेध कर दिया है, उसी कार्य मे प्रवृत्त होना 
यदि झावश्यंक हो तो गुरु से इछतना चाहिये कि “गृरुदेव ! भले ही 
इस कार्य के लिए आपने पहले मचा किया था, किन्तु समयानुसार 
यह काम करना ज़रूरी भी बन गया है, यदि आप श्राज्ना दे तो में 
कंस 27 यही इस सामाचारी का भाव है।..ः 
अथवा अ्रपने काम को करने के लिए गृरु से आजा प्राप्त 
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करना प्रतिपृन्छना है । शिप्य को गुर से पूछे बिना कोई काम 
करना ही नही चाहिए, चाहे वह कार्य अ्रपता हो या दूसरे का | 
पूछने पर भी यदि श्रान्ना दे तो करे, नही तो न करे । जो काम पूछ 
कर किया जाता है उसमे अशान्ति नहीं होती, वैमनस्य पंदा नहीं 
हीता श्रीर गण एवं संघ मे अखण्ड जञान्ति बनी रहती है । 


पए छनन्‍्दना सामाचारी--लाए हुए आहार का यथाविद्रि 
सविभाग करने पर अपने हिस्से मेसे भी अन्य मुनिवरों को 
निमत्रण करना ब्रथवा सुनिवर को भसिक्षा में जो प्राप्त हुआ हैं 
उसके लिए भी भअ्न्य साधुञो को निमत्रित करना छल्दता-सामा- 
चारो है। इसमे अन्यान्य साथी मुनिवरों से सहानुभूति, अपनत्व, 
प्रीति आदि की वृद्धि होती है श्र साथ ही उदारता भी प्रकट 
होती है, रसनेख्द्रिय-विजय और सतोप, ये उदारता के सहयोगी 
गण है । 


६. अभ्युत्थान सामाचारी--अम्युत्यान शब्द गुरुजनों के 
पधारने, खडे होने श्रीर उद्यम करने के अर्थ मे झूढ है, अर्थात्‌ 
गुरुजनों के आगमन पर, उनके खडे होने: पर एवं उनके द्वारा 
किसी कार्य मे प्रवृत्ति करने पर शिष्य को उनसे पहलें 'ही खडे हो 
जाना चाहिये, इसे ही अभ्युत्थान सामाचारी कहा जाता है । 


ग्रदि किसी साथ को भिक्षा के लिये जाने पर आहार नही 
मिला, यदि वह दूसरी वार आहार लेने के लिए जाने 
लगे तो उसे दूसरे साधुग्नी से पूछना चाहिए कि.“क्या मैं आपके 
लिए भी आहार लाऊ ? इस प्रकार पदार्थ-आाप्ति से पहले ही 
साधुग्रो को श्रामतण करना चाहिए। इसी को दसरे छावब्दो में 
निमन्त्रण भी कहते है । छन्दना ओर अभ्युत्यान ये दोनो समा- 
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चारिया अधभिव्यक्त करती हैं कि साधक के प्रति वत्सलता का 
होता भ्रत्यावश्यक है । जब साधक में परमार्थ दृष्टि- जाग उठती, 

तभी वत्सलता, विनीतता एवं प्रीति श्रांदि का उद्भव हो जात। 
है। प्रत इन दोनो सामाचारियों का पालन होने पर ही गण- 
व्यवस्था ठीके चल सकती है । 2 

७ इच्छाकार सामाचारी--वडा साध छोटे साध से और 
छोटा साध बड़े साध से यदि कोई काम कराना चाहे तो उसे 
इच्छाकार का प्रयोग करना चाहिए, श्रर्थातर यदि आपकी इच्छा 
हो तो मेरा यह काम आप कर दे । इस तरह परस्पर एक दसरे 
से संहंयीग लिया और दिया जाता है, किन्तु सहयोग भी 
वल प्रेरित न होकर इच्छा-प्रेरित होना चाहिए। सामान्य विधि 
के अनुसार बल-प्रयोग सर्वेधा वजित है; किन्तु- विज्षेप विधि में 
आ्राज्ञा एव वल का प्रयोग भी व्यवहार मे किया जा सकता है। 
जो काम या सहयोग प्रसन्नता एवं इच्छा से किया जाता है वह 
पुण्यानुवधी पुण्य का श्रीर निर्जरा दोनो का कारण होता है । 
अतनिच्छा से किया हुआ कॉर्य कर्म-वबध का ही कारण होता है, 
श्रत दूसरे की इच्छा होने पर ही उसको काम लेना. चाहिए। 
ह॒वम श्रौर बल-प्रयोग तो राजनीति मे ही सफल हो सकता है 
धर्म-तीति में नही । 

८ भिथ्याकार साप्ताचारो--साधक के द्वारा कही न कही 
भूल का हो जाना. भी स्वाभाविक है। जब कभी साथ को 
श्रप्री भूल का ज्ञान हो जाए तभी “सिच्छा मि दुककड” का 

चारण करना चाहिए। जो अपने द्वारा हुई भूल की मिथ्या मान 
कर उससे निवृत्त होता है, उसी का दुष्कृत मिथ्या होता है । जब 
साधक श्रपने साधुत्व॑ की मर्यादा से स्वलित हो जाए या उसमे 
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कोई विपरीत ग्राचरण हो जाय, तव वह ब्पनी दूधित आत्मा की 
निन्दना करे, पइत्रात्ताप करें। यही इस सामाचारी का भावार्थ 
है । साधु को ब्रपनी भूलें बडे चातुर्य से देखते रहना चाहिए तभी 
दोपो से निवृत्ति हो सकती है। 


£६ तथाकार सामाचारी-प्रायश्रित्त देते समय, आागम- 
वाचना देते समय, शकाओो का समाधान करते समय जो कुछ 
भी गुरुनन कहें उस समय “तह॒त्ति/--जसे श्राप कहते है वह सत्य 
हैं, ऐसा कहना तथाकार है| इसमे गर-वचन विनयपूर्वक स्वीकृत 
किए जाते है। इससे शिष्य के मेंन में गृरभक्ति का दिवग्दर्गन 
कराया गया है | अनाशातना झऔौर विनय ये दोनो न्नान-प्राप्ति 
मे मूलकारण हैं । 


१०० उपसम्पदा सामाचारों-किंसी भी गण मे जाकर साधक 
जो गण-समृद्धि प्राप्त करता है उप्ते उपसम्पदा कहते हैं | सा मान्यत- 
गण-व्यवस्था की दृष्टि से एक गण का साथु दूसरे गण में नहीं 
जा सकता । इसके कुछ विशेष कारण भी हैं, परन्तु तीन कारणों से 
दूसरे गण में जाना विहित है, बाध्या त्मिक लाभ के लिए ट अनि- 
शिचत काल तक स्वाध्याय आदि के लिए अपने गण को छोडकर 
अन्य गण मे जाना उपसपदा है। उपत्तपदा के तीन भेद हैं ज्ञान- 


उप-सपदा, दर्शन-उपसपदा और चारित्र-उपसपदा । 


' ग्रागम-जास्त्रों के अध्ययन के लिए, जकाओं के समाधान 
के लिए, पुनरावृत्ति करने के लिए, ज्ञान की विभिप्टता के लिए 
नई धारणा एव नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए दसरे गण में 
रहनेवाले (किसी विशिष्ट ज्ञानी के पास गणनायक आचार्य की 
आज्ञा लेकर बान पाने के लिए जाना ज्ञानार्थ-उपसंपदा है । 
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बज 


', दर्गन का अर्थ है श्रद्धा, जिस वस्तु का जेंसा स्वभाव है उसे 
वेंसा ही मानना--विश्वास करना सम्यग्दर्शन है। सच्चा परीक्षक 
वही होता है जो सत्‌ और असत्‌ मे, असली ओर नकली मे, खोटे 
और खरे में भेद को समझ सके। सम्यरर॒ष्टि भी आध्यात्मिकता 
के सदर्भ मे सच्चा पारखी होता है। अपनी श्रद्धा को विशुद्ध से 
विशुद्धतर बनाने के लिये तथा दर्मन-शास्‍्त्रो के रहस्य को 
समझने के लिए आचार्य के माध्यम से श्रनिश्चित या निश्चित 
काल के लिये दूसरे गण में जाना दर्गणनार्थ-उपसपदा है। 


किसी विशिष्ट सयमी के निर्देशन में रहकर तपस्या, वया- 
वृत्य, ध्यान-समाधि, कपाय-उपशमन, इन्द्रिय-निग्रह इत्यादि 
चारित्र-धर्म की विशिष्ट आराधना के लिए बआ्याचार्य के माध्यम 
से दूसरे गण मे जाना चारित्रार्थ -उपसम्पदा है । 


श्राचाये के द्वारा की हुई व्यवस्था से एक गण को छोडकर 
दूसरे गण मे आना-जाना आगम-विहित- है। अपनी इच्छा से 
दूसरे गण में जाना स्वच्छन्दता ' है। अभ्रनुशासन से ही शासन 
चलता है। स्वच्छन्द्ता से अराजकता बढती है, जनब-शान्ति 
डावाडोल हो जाती है, घमम के प्रति जन-आस्था उठ जाती है। 
समाज मे विषमता पेदा हो जाती है। अत सब कार्य सघनायक 
की आज्ञा से करने चाहिए, श्रपनी इच्छा से नही, यही उपसपदा 
सामाचारी से स्पष्ट सकेत मिलता है । 


सामाचारी का सम्यक्‌ पालन ही चारित्र है। चारित्र का 
श्रौर विनय का सम्बन्ध सामाचारी के साथ ऐसा जुडा हुशा है 
जेंसे वीज ओर छिलके का सम्बन्ध होता है। छिलके के बिना 
वीज श्रकिचित्कर है और बीज के बिना छिलका श्रकिचित्कर 
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जात 
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है । सामाचारी के विना चारित्र नही और चारित्र के बिना 
सामाचारी नही ।साधुत्व के सभी सा धनो का समावेश समाचारी 
से हो जाता है। अभ्रनुशासन, विनय, तप, वेयाबुत्य अनाशातना 
संयम इत्यादि सभी साधन साम्ाचारी के भीतरी अग है। जवकि 
संघ एवं गण सामाचारी के बाह्य श्रग है।. श् 
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तीन योगो का सवर ध्यान से होता है, प्रथवा ध्यान ही 
संवर-योग है । सर्व प्रथम यह जानना आवश्यक होगा कि ध्यान 


की अधिकारी कौत है ? ध्यान का स्वरूप क्या है ? श्र ध्यान का 
कात्रमान कितना है ? 


श्रादि के तीन संहननों वाले साधक प्यान के भ्रधिकारी 
माने गए हैं। साधक के हारा किसो एक विशिष्ट विपय पर मन को 
एव वृत्तियो को केन्द्रित करता ध्यान है। छद्मस्थ का केन्द्रित किया 


हुआ मन ध्येय पर अ्रधिक से श्रधिक अ्रतमु हतंश्रमाण ही रह 
सकता है । 


.. मन हम अृृत्तिया तीन प्रकार की होती है--भावना, श्रनु- 
भक्षाभ्रीरे चिन्ता । जिससे मस भावित है उसमे चित्त को वार-बार 
जगाना भावना है। ध्यान से उपराम होने पर उससे प्रभावित 
मानसिक चेष्टा को ्रनृप्रेक्षा कहते हैं । मन मे उठने वाले सर्क॑ल्प 
की सभी तरगे चिन्ता में समाविष्ट हो जाती है । 
. चल चेतना को चित्त कहा जाता हैं श्र उपयुक्त तीन भेद 
चल चेतना के ही हैं।. | 
स्थिर चेतना को घ्य 
विपयो या व्यक्तियों की 
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कहा जाता है। चित्त अनेक वस्तुओो, 
ओर दौोड़ता ही रहता है। चित्त को 
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नियन्त्रित करके, उसकी भाग-दौड समाप्त करके उसे एक ध्येय 
पर स्थिर कर देना ध्यान है । 


घ्यान तीन तरह का होता है-मानसिक ध्यान, वाचिक 
ध्यान और कायिक ध्यान | इन्हे ही दूसरे शब्दों में मनोगृप्ति, 
बचन-गुप्ति श्रौर काय-गुप्ति भी कहते हैं । 
ध्यान के भेद 


एकाग्र चिन्तन को ध्यान कहते है, इस अपेक्षा से ध्यान 
के दो भेद होते है--श्रप्रशस्त ध्यान और प्रशस्त ध्यान | अ्रप्रश- 
सत ध्यान के दो भेद है--श्रार्तध्यान और रौद्गध्यान | अ्रति का 
श्रथ है दु ख, उससे उत्पन्न होनेवाली एकाग्रता को आ्ार्त-ध्यान 
कहा जाता है। दुख उत्पन्न होने के मुख्य चार कारण है-- 
अनिष्ट वस्तु का सयोग, इष्ट वस्तु का -वियोग, ग्रतिकुल वेदना- 
श्रौर भोगो की लालसा | इन चार कारणो से ही आरात्त ध्यान हुआ - 
करता है। ह - 


ग्रार्तंध्यान का स्वरूप श्रौर उसके भेद 


अनिष्ट वस्तु के सयोग से जब दुखित आत्मा उसे दर करने . 
के लिए सतत चिन्ता किया करता है, तव वह श्रनिष्ट-सयोग श्ातं-- 
ध्यान कहलाता है। किसी इष्ट वस्तु के- चले जाने पर उसकी. 
प्राप्ति के निमित्त निरतर चिन्ता करना इष्ट-वियोग श्रात्त ध्यान 
है । शारीरिक एवं मानसिक्र _रोगो के उत्पन्न होने से जो चिन्ता 
उत्पन्न होती है वह चिन्ता ही श्रात्तंध्यान है। भोगो की तीज्र - 
लालसा से अध्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का उत्कट सकल्प या निदान 
करना श्रात्तेध्यान है। रोचा-धोना, शोक करना, श्रास बहाना श्रौर - 
विलाप करना ये झआत्तंघ्यान के चार लक्षण है । भ्रादि के छ गुण- 
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स्थानों मे श्रात्तध्यान का अस्तित्व रहता है। ग्रात्तेध्यान का चौथा 
भेद प्रमत्त गुण स्थान में नही होता । अपने और अपने साथियो के 
प्रेम एवं राग से यह ध्यान होता है । 


रोद्र ध्यान का स्वरूप शोर उसके भेद 


अग्रशस्त भावलेश्या एव द्व प से क्र रता-पूर्ण भावों की सतत 
भ्रवस्थिति ही रोद्र ध्यान है । इसके मृख्य चार मेद है जैसे हिसा- 
नुवधी, मृपानुवधी, स्तेनानुवधी और सरक्षणानुवधी । 


शिकार खेलने के समय मन की एकाग्रता, दुनियावी स्वार्थों 
की पूर्ति के लिए किसी देव-देवी या पितरो के नाम पर बलि देते 
समय मन को एक्ाग्र करना, जनसहार के लिए बम वर्षा करना, 
किसी को मारने के लिए मन में योजना बनाना, पनडुब्बी के द्वारा 
किसी समुद्री वेडे को डुबोना, विनाशक वस बनाने के तत्त्वो की 
खोज करना इत्यादि अनेक रूप हिसानुब॒धी रौद्रव्यान के है । द्सरो 
को हानि सोचना, दूसरो के विनाश के लिए टूना-टामन करता 
आदि भी इसी ध्यान मे निहित हैं। 


दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति, मायाजाल की रचना, “मैं उसके 
सामने किस प्रकार का झूठ वोलू, किस प्रकार का झूठ बोल कर 
प्रमुक को निर्धन बना दूं, राजा से रंक बना दू', दूसरो को अपने 


जाल में फसा दू, उसे वेइज्जत कर हू, उसके ऊपर कैसा शभ्रारोप 
लगाऊ कि उसकी सपत्ति हड़प कर जाऊ”, इस प्रकार के असत्य' 
वोलने की एवं दूसरों को पीडित करने की योजनाएं बनाना सृषा- 
नुवधी रोद्रव्यान है। ' 

डाका मारना,, चोरी करना, किसी की गाठ काटना, किसी _ 
को मार्ग में लूटना, जूम्रा खेलना, किसी से घोखेबाजी करना, 
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विषैले रुमाल को सु घा कर दूसरो के द्रव्य का हरण करना, चोरी 
के नये-नये तरीके सोचना, स्तेनानवधी रौद्रब्यान है। जब मन में 
लोभ होता है औरं जब उस लोभ को कपट सहयोग देता है तब 
चोरी की जाती है। चोरी के विषय में गहराई से सोचना, चोरी 
करना इन सब दुष्कर्मो का अन्तर्भाव इसी व्यान मे हो जाता है। 


इस ससार मे जितने भी पदार्थ है वे सब के सब पांच 
इज्ियो के विषय है -रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, संगीत के 
साज-बाज ये श्रोत्र न्द्रिय विषय के साधन है। वस्त्र, श्राभूपण 
बताव के सभी साधन, प्रकाश, खेल-तमाणे, नाटक, सिनेमा, दूर 
दर्शन, प्रदर्शनी इत्यादि साधन चक्षुरिन्द्रिय के विषय है। सुगरि 
के सभी पदार्थ धब्राणेन्द्रिय के विषय है । खाने-पीने का कच्चा-पक्‍्का 
माल, लॉग, इलायची, पान-बवीडी, सिगरेट, हुवका, तम्बाकू- 
सुलफा, भाग आदि सभी पदार्थ रसनेन्द्रिय के विषय है। रेफ्री- 
जरेटर प्रादि यत्र रसनेन्द्रिय विपय के पोषक है। पुष्प-शय्या 
गलीचे, पलंग, पखा, श्रारामकुर्सी इत्यादि सब पदार्थ स्पर्शने- 
न्द्रिय के विषयो के साधन हैं। इन सवकी प्राप्ति धन से होंती है, 
घन, विषय झौर विषय-साधन ये सव ममत्व एवं मूर्छा के सवर्धक 
हैं, इनमे शकाशील बन कर रहना कि कोई इन्हे उठा न ले जाए, 
कोई खराब या तोड-फोड़ न करदे, कोई वलात इन पर अ्रधिकार 
ने-जमा ले, कोई छीना-झपटी न करले, कोई आगज़नी न करदे, 
पहरे का प्रबन्ध होते हुए भी भयभीत, रहना, उन की रक्षा-के 
लिए युद्ध करना, हजासे-लाखो प्राणियों को- मौत के घाट उत्तार 
देना, इस प्रकार की वाते सोचना या करना सरक्षणानवंधी रौद्र 
ध्याव है । राग-हू ष से व्याकुल जीव में चारो प्रकार का रौद्र- 
व्यान होता है। यह ध्यान आवागमन को बढाने वाला है और 
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दुर्गतियों मे धक्रेलने वाला है। 
रोग्रध्यान के लक्षण 


जिस से वस्तु के यथार्थ रूप का ज्ञान हो, वह लक्षण कहा 
जाता है। ,लक्षणो से जहा बाह्य पदार्थों का ज्ञान होता है वहा 
उनके झ्रातरिक भावों की जानकारी भी प्राप्त हो जाती है । रौद्र- 
ध्यान के स्वरूप को जानने के लिये आगमकारों ने उसके चार 
लक्षण बतलाए है, जैसे कि-- 


श्रोतत्नदोष 


जिस की विचारधारा एवं चेतना हिंसादि पाप-कर्मो से निवृत्त 
नही हुई, चित्त-वृत्तिया कर्मों की ओर उन्मुख है, जो निर्देयतापूर्ण 
व्यवहार करनेवाला है, जो अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए 
दूसरे के धन और प्राणो को भी खतरे मे डाल सकता है, जिसका 
जीवन लोगो के लिए भयावह है, वह रौद्रध्यान के किसी भी एक 
रूप मे प्रवृत्ति करता है । 


बहुलदोष ' 
जिस का रोद्र-ध्यान अतिमावा. मे बढा हुआ है, वह हिंसादि 
सभी दोपो एवं श्रश्यु भ कार्यो मे प्रवृत्ति करता है । 


अ्रजञानदीष-- कुशा स्त्रो के सस्कारो से, निक्ृष्ट लेश्या से और 
श्रश्नानता से हिसा श्रादि पाप-कार्यो में भी धर्म-वुद्धि से प्रवृत्ति 
करना अ्रभान-दोष है । 

झामरणान्तदोष-- आायु-पर्यन्त किसी भी पराप-कर्म का पश्चा- 
त्ताप न करना या किसी के प्रति जो एक बार क्रोध याद्वष 
उत्पन्न हो जाता है, उसे जीवन भर कभी भी व छोडना श्रामर- 
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णान्त दोप है । इस प्रकार का व्यक्ति रीद्रब्यानी माना जाता है। 
कठोर एव खराब विचारो वाला रौद्रध्यानी दूसरे के दुख में 
प्रसन्‍न होता है श्लीर दूसरे को सुख मे देखकर खिन्न हो जाता है । 
ऐसे व्यक्ति को अकार्य करके भी पण्चात्ताप नहीं होता। जिमें 
पाप कार्यों मे प्रवृत्ति सुखद प्रतीत होती है वह रीद्रध्यानी है। इंच 
लक्षणों से रीद्रध्यान की पहचान होती है । 


आ्रात्तंघ्यान और रौद्रव्यान ये दोनो निम्न कोटि के ध्यान है । 
इनसे और इनके कारणों से दूर रहना साधक के लिए अनिवार्य है । 
इनकी साधना -योग-साधना नही है। यह तो जान-बूझ कर दुर्गति 
में जाना है। निक्ृष्ट-ध्यान से ही पाप प्रवृत्ति होती - है। निक्षष्ट- 
घ्यान पापवृत्ति को जयाता है और पापवुत्ति निक्र४-ध्यान को जागृत 
करती है, दोनो एक दूसरे के प्रक, एव-पोंपक हैं। इन दोनो से 
सावधान एवं सतक रहने के लिए सर्वे प्रथम इनका विवेचन करना 
श्रावध्यक होगा । हानि एव विध्न समृही से अपने को सुरक्षित रखना 
ही धर्म-ध्यान एवं शुक्लध्यान की प्रवृत्ति मे सहायक है, अत 
लाभ की श्रपेक्षा सव से पहले साधको को हानि के सभी उन्मार्गो 
से परिचय कराना हित॑पी का कत्तंव्य है। 


यह ध्यान तीसरे गृणस्थान तक तो होता ही है, चौथे एव 
पाचवे गृुण-स्थान में तो आशिक रूप में ही पाया जाता है । 
धर्मे-ध्यान .-+ 

धर्म और ध्यान इन दो पदो से यह शब्द बना हुआ है। 
धर्म का श्र्थ है--किसी तत्त्व या व्यक्ति की वह प्रवृत्ति जो उसमे 


सदा रहे, उससे कभी भी अलग न हो, श्रर्थात्‌ वस्तु का स्व-भाव 
ही धर्म है। श्रथवा जिन-प्रणीत आ्रागमों द्वारा आचार्यो एवं 
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मुनीश्च रों द्वारा निद्विए वे पाधन, जिनका आचरण क्मक्षय के 
लिए किया जाए या पा रलोकिक सुख-श्राप्ति के लिए किया 
आए, अथवा जो साधन श्रभ्युदय श्रौर निश्रेयस को सिद्धि के 
ईैलेकारण हैं। अथवा जो गुण-विज्येप के विचार से 3 चित और 
आवश्यक हो, प्रथवा जिन से आत्मा भ्रष्टविध कर्मवध से एव सब 
अकार के दु खो से मुक्ति दिलाने वाला हो, वही तत्त्व-धर्मं है। 
इसके अनेक अवान्तर भेद हैं जेसे कि-.- 


धर्म का एक भेद--वस्तु का स्वभाव ही धर्म है--“वत्थुसहावों 
धम्मी श्रयवा आज्ञा मे धर्म है, श्रथवा प्रात्मा 
की अन्तमखीवृत्ति ही धर्म है । 


धर्म के दो भेद--सयम और तप, अश्रशुभ से निवृत्ति और शुभ में 

धवृत्ति, श्रुतधर्म श्रीर चारित्र धर्म, सम्यक ज्ञान 

: . और सम्यक्‌ क्रिया, विद्या और चारि त्र, राग 

-. और इप से निवृत्ति, व्यक्तिगत धर्म और सामा- 

जिक धर्म, सवर-धर्म और निर्ज रा- धर्म, 

पृत्र-धर्म और अर्थ -घर्म, अगार-धर्म और अन- 
'गार-धर्म ॥ ै 

धर्म के तीन भेद-.अ हिसा, सयम और तप | सम्यर्दर्शन, ज्ञान और 


चारित्र । मनोगृप्ति, वचनगुप्ति और कायगप्ति, 
कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञान न्योग । 


धर्मेके चार भेद--दान, शील, तप श्रौर भाव। ज्ञान, दर्शन, 
चारित्रे श्लौर तप। विनय, श्रुत, तप श्रौर 
आचार। श्राज्ञा-विचय, अपायविचय, विपाक- 
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विचय शझौर संस्थान विचय, मंत्री, प्रमोद करुणा 
ग्रीर मध्यस्थ भाव । 


धर्म के पांच भेद--पाच समितियों का पालन, पांच इन्द्रियों का 
निम्नह । पाच महात्रतो या पाच श्रणृत्नतो तथा 
पाच चारित्रो का पालन, चार कपाय और मन, 
इस पांचो पर विजय । 


धर्म के छ भेद--छ काय की हिंसा से निवृत्ति, छ कायो की 
यथावत्‌ रक्षा, छ प्रकार का वाह्मतप, छ 
प्रकार का आभ्यन्तर तप, छ प्रक्रार का कल्प । 
पड़ ग्रावग्यक । 


धर्म के सात मेंद-सात शथिक्षात्रत । सप्त कुव्यसनों का त्याग-- 
(शिकार खेलना, सुरापान करना, जुग्ना खेलना 
परस्त्री-गमन, वेदया-गमन, चोरी करना, मांस 
और अडा आदि का सेवन करना, ये सात 
कुब्यसन है )। 


धर्म के श्राठ भेद--सिद्धो के श्राठ गृुणो का चिन्तेव करना | यम, 
तन्ियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा 
व्यान और समाधि इन सबको आराधना 
करना धर्म है । 


घर्म के नो भेद--नो वाडो सहित बक्ह्मचर्य-धर्म की आराधना 
करना । ब्रह्मचये'संयंम भी है और सारे तपो में 
उत्तम तप भी है--'तंदेसु व उत्तम बभचेरं। 
श्रांगमका रो ने ब्रह्मचर्य को उत्तम तप माना 
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है । शेप तप के भेद इसी की सिद्धि के लिए 
किए जाते हैं । 


धर्म के दस-भेद--ठत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम श्रार्जव, 
उत्तम मुक्ति, उत्तम तप, उत्तम सयम, उत्तम 
सत्य, उत्तम शोीचः--अन्त करण शुद्धि, उत्तम 
श्रपरिग्रह और उत्तम ब्रह्मचय्य । इस प्रकार 
धर्म के अनेक-अनेक भेद हो सकते हैं । 


ध्यान का ग्र्थ है-घ्येय में तन्‍्मय हो जाना। ध्यान-योग 
मे तीन वातें मुख्य हैं--चित्त की एकाग्रता के लिए उपयुक्त जीवन 
की परिमितता और साम्यदशा, अभ्यास और वैराग्य । इन से 
ध्यान की सिद्धि होती है। इन मे से वेरग्यि विध्व॑ंसक क्रिया है 
और अभ्यास विधायक क्रिंया है। खेत से घास उंखाडकर फेकना 
विव्वंस्क क्रिया है, उसमे वीज बोना विधायक कार्य है। वैराग्य 
अन्त करण भे रहे हुए मोह॒तत्त्व को उर्खांड कर वाहँर फंके देता 
है, जवकि अभ्यास ध्येय को पाने के लिए घ्याता को सहयोग 
पता है। अ्रात्तिध्याव और रौद्रध्यान की निवृत्ति एवं व्यावृत्ति के 
लिए घ्यान के साथ धम्म 'जव्द जोडा गया है | इसका श्रर्थ होता 
हे-धर्म का ध्यान, धर्म मे ध्यान श्रथवा जो ध्यान धर्म से श्रोत- 
श्रीत हो उसे घर्मे-ध्यान कहा जाता है-। धर्म-ध्यान के मुख्य चार 
भेद हैं, जिन मे धर्म-के सभी भेदो का समावेश हो जाता है। 
उनका सक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है -- 


१ आंज्ञा-विच्य--तीर्थेड्रुर भगवान की आ्राज्ञा क्‍या है? 
उन्होने ऐसी आ्राजा क्यों दी है? इस'विंपेय पर विचार, गर्वेपंणा 
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एवं अनुसघान करना उनकी आज्ना का रहस्थ जानने के लिए 
मन को एकागभ्र करता आज्ञाविचय धर्म-व्यान है। 


भगवान की श्राज्ञा को सत्य समझना, उस पर पूर्णश्रद्धा 
रखना, नव-तत्त्वो में किसी एक तत्व का चितन-मतन करना यदि 
कोई तत्त्व समझ में न श्राए तो उसमे णका न करना, वीतराग 
भेगवान की वाणी में मत को एकाग्र करता भर विश्वास रखना 
कि प्रभवाणी ही अर्थरूप है--परमार्थ रूप हैं तथा शेप सव कुछ 
अ्रनर्थ रूप है । 

वाणी तीन तरह की होती है--रोचक, भयानक शोर यथार्थ । 
वीतराग प्रभु की वाणों केवल यथार्थ हो हाती है जबकि अल्पन्न 
की वाणी यथार्थ कम होतो है, रोचक ओर भयानक अधिक 
होती है । जिसका चित्त क्पायों से श्रनुरजित है, उत्तमे सत्यता 
की मात्रा अत्यल्प ही होती है। अ्रत: वीतराग प्रभु को वाणी 
में अ्रसत्याश लेश मात्र भो नही होता । झ्रागम-समुद्र, में आत्म- 
कल्याण के अनमोल-रत्न भरे पड है, जिनसे क्षणमान्र मे ही 
आध्यात्मिक दरिद्रता नष्ट होकर सदा-सदा के लिए शआझात्मा 
आ्राष्यात्मिक विभूतियों मे समृद्ध बचत जाता है। इस प्रकार अपनी 
सूझ-वूझ्ष से जिन-वाणी मे मनोयोग देता धर्म-व्यान है । हे 

२ श्रपाय-विचय--श्रठारह तरह के पापो एवं दोपो -के 
स्वरूप को जानकर उनसे छुटकारा पाने के लिए मनोयोग देना 
अपाय-विचय धर्मेध्यान है। प्रपाय का श्रर्थ है हानि एव दुख... 


अपाय चार प्रकार का होता है--द्रव्य-ग्रपाय, क्षेत्रापाय, 
कालापाय और - भावापाय । जो भौतिकद्रव्य सुख एवं आनन्द 
गोषक एवं मारक हैं वे द्रव्यापाय हैं । 
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जी स्थाव दु ख शरीर प्राणो का नाशक है वह क्षेत्रापाय 
कहलाता है । 

जो काल उन्नति एवं सूख समृद्धि में बाधक है, जो वातावरण 
भन के सर्वक्ा विपरीत है, ऐसे दु धमकाल को कालापाय कहा 
जाता है । 


काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, राग, और दढ्व प आदि प्रकृतियों 
के उदय से जीव को ऐहिक एवं पारलौकिक सकटों का सामना 
करना पडता है, दुर्गतियों में जाकर अपने शशुभ कर्मों का फल 
भोगना पडता है और उसकी जनन्‍्म-मरण की परम्परा अटूट बन 
जाती है । 

भावापाय क्या क्‍या है ? श्रीर उससे अलगाव कंसे हो सकता 
है ? उनसे बचने के लिए मनोयोग देना श्रपाय विचय है । साधक 
को अ्रपाय-विचय घमंध्यान से कर्मबव के सभी हेतुओ को जावकर 
उनमे निवृत्त होने का अभ्यास करता चाहिये । 


३. विपाक-विचय--अनुभव में आानेवाले कर्म विपाको मे से 
कोन-कौन सा विपाक किस-किस कर्म का फन है ? कर्मो के वणी- 
सृत हुआ जीव चार गति, चौरासी लाख योनियों मे भटक रहा 
है, सपत्ति-विपत्ति, सयोग-वियोग, दुख-सुख अपने छिए हुए यथा- 
सभव आठ कर्मो की एक सौ अढत्तालीस प्रकृतियों का श्रनमव 
करते हुए ससार में परिभ्रमण कर रहा है। इस प्रक्नार कर्म- 
विपयक चितन मे मनोयोंग देना विषाक्र-विचय धर्मष्यान है। 
इससे आत्मा मे यह धारणा जागृत हो जाती है कि श्रपने द्वारा 
उपाजित कर्मो के सिचाय अन्य कोई भी मुझ को सुख-दु ख देने 
व्राला नहीं है--'“सुखस्य दु खस्य न को5पि दाता परो ददातीति 
विमुच शेमुपीम्‌”--जबवसाधक यह समझ लेता है कि सुख 
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का 


काया दुख का देनेवाना अन्य कोई नही है तब वह सीचता है । 
“हे आत्मन्‌ | दूघरा कोई दुख या सुर देता है इस बुद्धि या 
मिथ्या घारणा को बिल्कुल छोड दे ।” ऐसा चिन्तन करने वाले 
सावक को सुख-प्राप्ति में कमी अहकार नहीं होता और दु खो के 
आक्रमण से कभी घबराहट नहीं होती, वह समता से दोनो का 
स्वागत करना अपना घर्म समझता है । 


४. संस्थान-विचय - लोक क्रे स्वह्ूप एवं स्वभाव में मनो- 
योग देना सस्थान-विचय वर्म-व्यान है। आगमो के स्वाध्याय 
से लोक स्वरूप प्रौर लोकस्वभाव का ज्ञान होता हैं। बचद्यपि लोक- 
स्वरूप और लोक-स्वभाव ये दोनों ग्रलग-अलमग हैं, तथापि इन दोनों 
का परस्पर आधार-आधदेय सबंध है, क्योंकि लोक-स्वरूप का ज्ञान 
होने पर ही लोक-स्वभाव का ज्ञान हो सकता है । लोक स्वरूप का 
ग्र्थ है--लोक का झ्राकार, आयाम-विष्कम्भ, समभाग, मध्यमाग 
विज्ञालता, लोक-स्थिति आदि विषयो पर चिन्तत करना । जब 
घ्याता प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति, जन्म-मरण सुख-द ख, पुण्य- 
पाप, रागम-दढ प्‌ श्रादि विययो की ओर मनोयोग देता है तब वह 
लोक-एवभाव कहलाता है। अत लोक-स्वहष में लोक स्वभाद्‌ 
का होना निर्िचत 


इस व्यान से तत्वनान की विशृद्धि होती हैं, मत्र अन्य वाह्म 
विषयो से हट कर स्थिर हो जाता है, मानसिक स्थिरता द्वारा 
आ्राव्यात्मिक सखो की प्राप्ति अनायास हो जाती है। धर्म-ध्यात 
का पहला चरण घ्याता को ध्येय के गुफ्रो को ओर आझाकृष्ट करता 
है। धर्म-ध्यान का दूसरा चरण ध्याता को पापवत्तियो से निवृत्त 
होने की क्र रणा देता हैं| - घर्मध्यान का तीसरा चरण घ्याता को 
कर्म-सिद्धान्त की-जानकारी. के साथ-साथ उदीयमान कर्म-प्रक्ृतियों' 
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मच उट न 


का अलग-अलग फेल जानकर समता से उनका भ्रगतान करने की 
औओर प्रवृत्त करता है । धर्मध्यान का चौथा चरण ध्याता को 

य विधयो की श्लोर आझ्ाकृष्ट करता है। जब ज्ञान ज्ञेय रूप मे 
परिणत हो जाता है तव उसको क्षायोपशरसिक ज्ञान कहा जाता 


किन्तु जब ज्ञषय ज्ञानहप में परिणत ही जाता है तव वह 
साथिकन्नान कहलाता है। पहला विकल्प साधक को हृप्टि से श्रौर 
दूसरा विकल्प-सिद्ध की दुष्ठि से है । 
धर्म ध्याव के- लक्षण 


,. जिन लक्षणों से हम ब्वम-ध्यान की पहचान कर सकते हैं वे 
लक्षण सख्या मे चार है, उन का विवरण इसम प्रकार है-- 

९ आाज्ञा-रवि--तठीर्थकरों की, जिनवाणी की या आचार्यों 
की आना में झेचि का होना घर्मव्याव को पहला लक्षण है । जो 
साधक आन्ना-पे।लन मे रुचि रखता है वह निश्चित ही धर्म में 
च्यान रखता है । द 

२. लि सर्म रुक्धि--पूर्व जन्माजित सस्कारो की प्रवलता से 
स्वभावत्त ही केवला-भापषित दरत्त्वो पर श्रद्धा का हवा धर्म-ध्यान 
का दूसरा लक्षण है १ 

३ सूंत्र-तछि--सूत्रागघ, अर्थागप्त और उमयागम द्वारा 
केवली-भाषित तत्दों पर झास्था रखना, उनके अनुसार भ्राचरण 
फरना या आ्रागम झास्त्रों के प्रत्ति विश्वेष रुचि का होता सुत्न- 
रुचि है १ है 

४ अदगाढ-दंखि--विस्तार के साथ द्वादगाड्ा वाणी का 
जान भराप्त करके जिन प्रजीत भावों पर होने वाली श्रद्धा, अथवा 


आगमानुलार धर्सापदेश सुनकर जो श्रद्धा उत्पन्न होती है उस्धे 
अवगाढरुचि या उपदेशरुचि कहा जाता हैं । 
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कर्क 
ञ्क 


श्‌ 


पच परमेष्ठी के गुणो का कथन करना, भक्ति-पूर्वेक उनकी 
प्रशसा एवं स्तुति करना, गुरु श्रादि की विनय करना, भूल कर 
भी कभी उनकी पग्राशातना न करना, उन्हें १४ प्रकार का दान 
देना, उनके श्रृत, शील एवं सयम में अनुराग रखना तत्त्वीं के 


श्र्थों पर श्रद्धा रखना, साधक के ये सभी गुण धर्म-ध्यान के 
चिन्ह हैं । 


धर्मध्पयान के अवलम्बन 


गगन-चुम्बी महलो के शिखर पर पहुंचने के लिए जसे लिफ्ट, 
सीढी आदि का उपयोग करना जरूरी होता है वैसे ही घर्मं-ध्यान के 
शिखर पर पहुचने के लिए निम्नलिखित प्रमुखतम चार अवनम्वन 
है, केवली-प्ररूपित झास्वो का मनन करते-करते जब स्व-अर्थात्‌ 
अपना ही अ्रध्ययन प्रारम्भ हो जाता है वह स्वाध्याय कहलाता 
है | स्वाब्याय द्वारा श्रत-ज्ञान प्राप्त होता है, श्र्‌त ज्ञान से धर्मे- 
ध्यान के शिखरो पर पहुचना सुगम हो जाता है । 


१ वाचना-संवर और निजेरा के लिये शिष्य को सूत्र श्रौर 
श्र्थ का स्वाध्याय कराना, वाचना है। गुरु की यह मनोभावना 
होती है कि शिष्य ग्रागमो का ज्ञान प्राप्त करके वहुश्नुत बने । इसी 
उद्देश्य की पूर्ति के लिये वे विष्य को वाचना देते हैं। कुछ गुरुजन 
इस उदय से मी वाचना देते है कि उनके शिष्य उनकी साधना 
में सहायक बने, क्योकि सुशिक्षित शिष्य ही आहार-पानी, वस्त्र, 
पात्र, मकान, आदि की शुद्ध मवेषणा करने योग्य बन सकता है 
और दूसरो के सयम मे सहायक बन सकता है। कूछ गुरुजन श्रपने 
कर्मो की निर्जरा के उद्देश्य से शिष्यो को वाचना देते हैं। कुछ 
गुरुजन इस उद्देश्य से भी वाचना देते हैं कि पढने की अपेक्षा पढावे 
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से ज्ञान स्पष्ट हो जाता है, श्रत मेरा सीखा हुआ जान भी वाचना 
देने से स्पष्ट हो जाएगा। कुछ 3 गन इस लक्ष्य से वाचता देते 
हैं कि शास्त्र पढाने की परम्परा चलती रहे नही तो चास्त का ही 
व्यवच्छेद हो जाएगा। अ्रध्ययन और तज्यापत को परम्परा अपने 
गण में विच्छिन्न न होने देना यह बहुशुत का परम कत्तंव्य है । 


शिष्यो का भी यह कत्तेव्य होता है कि तत्त्वज्ञान की प्राप्ति 
के लिये, तत्त्वो पर श्रद्धा करने के लिये, चारित्र एव सयम की 
विशुद्धि के लिये, हंठवाद या एकान्तवाद को छोडने और छुडाने 
के लिये, भ्रनेकान्तवाद का आश्रयण लेने के लिये, प्रागमो क । 
अ्रध्ययन करने पर द्रव्य एव पर्यायों जा यथात्तथ्य ज्ञान हो जा एगा्‌ 
इस विचार से श्रुतज्ञान का अ्रभ्यास निरन्तर करते रहना चा हिए । 


३. पृच्छना-वाचना ग्रहण करते समय यथा पहले सीखे हुए 
नृतज्ञान में शब्दगत या श्र्थगत सन्देह होने पर शका-समाधान 
के लिये ज्ञानी गुरुजनों से श्रद्धापूवेंक प्रश्न पूछना ही परच्छ्ना है । 
प्रश्नोत्तर विधि से ज्ञान बढ़ता है, गकाशओं का समाधान करने से 
एवं पाने से मन समाधिल्‍्य हो जाता है। 


३. परिवर्तना--सूच्र रूप मे और अर्थ रूप में सीखे हुए ज्ञान 
को शभ्रावृत्ति करते “हना, उसे चितारते रहना परिव तेना है। परि- 
वर्तना से श्रुतञान इतना पुदृढ हो जाता हैकि वह भावी जन्मों 
मे भी उद्वुद्ध हुए बिना नही रहता। स्वाध्यायश्ञील साधक का 


भावी जन्मों मे भी मस्तिष्क स्वच्छ निर्मल एवं व्युत्पन्न रहता है । 


४. धर्मं-कथा--धर्मकथा करे अतिरिक्त शेप सब विकथाए 
है। धर्मकथा सुनाने वाला यदि गरीर-सम्पदा से युक्त हो, उसकी 
धारणा-शक्ति और स्मरण-शक्ति प्रबल हो, वाणी और स्वभाव मे 
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माधुय हो स्वमत और परमत का ज्ञान हो, मानवता की पहचान 
हो, मन में विरक्ति हो, जिनवाणी पर अटल श्रद्धा हो शीर विनीत 
एवं निर्लोभी हो वहीं वक्ता घर्मेकथा से जनता को प्रभावित कर 
सकता है, धर्म-प्रभावना से जीव अश्रपना भविष्य उज्ज्वल करता 
धर्मकथा करना भी स्वाव्याय है । निरन्तर किये जाने वाले स्वा- 
ध्याय से घर्म-ध्यान की ओर प्रवत्ति वढततो जाती है । यह समर 
णीय है कि धर्मोपदेश देने से वक्ता का भी कल्याण द्ोता है श्र 
वह जनता का भी कल्याण करता हैं। * ! 


धर्म-ध्यान की अनुप्रेक्षाएं अनप्रेक्षा का अर्थ है परिचित-और 
स्थिर विपय का निरन्तर चिन्तत करना श्रथवा कुछ विस्मृत 
हुए सूत्र और श्रर्थ को स्मरण में लाने के लिये वार-वार मनोयोग 
देना, अथवा एकत्व, अनित्यत्व, अगरण-व और समसारत्व की 
भावना जगाने के लिये मनोयोग देता अनप्रेक्षा हे इसके भी चार 
रूप हैं, जसे कि- - हे | 


१ एकत्वानुप्रेक्षा--/ इस ससार मे न कोई मेरा है--न मैं किसी 
का हू, में तो श्रकेला हु इस तरह आत्मा के एकत्व एवं श्रसहाय- 
पत्र की भावना करना एकत्व-अनुप्रेक्षा है। इस से आत्मा को यह 
प्नभति हो जाती हैं कि जब मेरा कोई हैही नहीं और न मैं 
किसी का हूं, भरीर भी मेरा नही है तव ममत्व किस पर करू ? 
ममत्व ही मोह और दुख का मूल कारण है। मोह, थ्रासक्ति और 
इच्छा इन सब से मुक्ते होने में ही सुख है । इस तरह की विचार- 
धारा ही अीत्मा को मोह-सततागर से पार उत्तारती है। 


प्रतित्यानुप्रेक्षा--संसार मे सभी दश्यमान पदार्थ परि- 
वर्तनभील है, यह शरीर भी अ्रनेक विघ्न-बाधाश्रो का, रोगो एव 
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प्रातंक का स्थान हैं। सम्पत्ति विपत्ति से घिरी हुई है, सयोग 
वियोग से परिव्याप्त है, जन्म मृत्यु से घिरा हुआ है--- 
ससार के सभी पदार्थ अनित्यता से घिरे हुए हैं। इस तरह की 
भावना आत्मा में विरक्ति पैदा करती है। जहा विरक्ति है वहा 
आसक्ति प्रवेश नही कर पाती । जब मोह-वर्धक पदार्थों को नित्य 
समझा जाता है, तभी ;उन में, श्रासक्ति बढती है। भासक्ति की 
गहरी जडो को विरक्ति ही उखाड सकती है। विरक्ति साधक को 
धर्मध्यान-के शिखर पर पहुचा देती है। - ' 


गज है 
जि रावत अआट कृनन्‍क पट ध्द्ं न 


३ अशरणानुप्रेक्षा जब सकट-काल मे या मत्यु के समय 
मनुष्य जड-चेतन पदार्थों या देवी-देवताओं की शरण इंढता है 
तब वह अनुभव करता है कि यहा माता, पिता, पुत्र, मित्र; कनक, 
कामिन्री-आदि में से सुझे सहायता या शरण देने वाला कोई नही 
है। तव वह उद्वुद्ध होकर कहता है --हे-जीव ! केवलि-भाषित 
धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई तेरा रक्षक नही है ।*' । 


इस अनुप्रेक्षा से आत्मा को इस बात का लाभ होता है कि 
अज्ञान एव मोह के वशीश्रृत भ्रपरिपक्रव साधक जिन पदार्थों को 
दरणरूप मानता है, मोह-तिमिर के हट जाने पर वे सभी पदार्थ 
स्वयं उसे अशरंगरूप दीखने लगते है । 


॥ 


४ संसारालुप्रेक्षा--मोह का नाम ही ससार है जीव मोह के 
उदय से ही चौदह राजुलोक के भीतर विविध गतियो श्रौर.योनियों 
में जन्म मसरण के चक्र में भटक रहा है । फिर भी इस को सुख नही 
सुखाभास ही मिल पाता है। ससार मे जितने भी अनन्‍्त-अनसच्त : 
जीव है उन सब के साथ प्रत्येक जीव का सम्बन्ध मित्रताओर 
शत्रुता के रूप मे स्थापित हो चुका है। इस प्रकार ससार-परिश्रमण 


योग एक चिन्तन | [ १५३ 


फा चिन्तन करना ही ससारानप्रेक्षा है । 


इन अनुप्रेक्षाओं से सतार की वास्तविक स्थिति का ज्ञाम हो 
जाता है। जिस को खरे और खोटे रत्न का ज्ञान होता है वह द्रे 
रत्न का कभी दुरुपयोग नहीं कर सकता श्र खोटे रत्न की चम्रक 
दमक को देखकर उस पर मुग्ध नही हो सकता। वह संसार को 
कदलीस्तभ के समान निस्सार समझता है। ससार को साररूप 
समझना ही भूल और श्रन्मानता है | संसार में यदि कुछ सारख्प है 
ती केवली-भाषित धर्म ही है। ससार के सयोग-वियोग-जन्य दु खों 
श्रीर सुखाभासो पर विचार करना ही घधर्म-ध्यान की प्रव॒त्ति को 
जगाना है। धर्म-ध्यान से ससार की निवर्ति स्वय हो जाती है। 


धर्म-ध्यान का चौथा चरण है सस्थान-विचय। किसी आकार 
विशेष का व्यान करना ही संस्थान-विचय है । आत्मा का श्राकार 
या उस के स्वरूप का विचार करना ही धर्म ध्यान है । इस के मुख्य- 
तया चार भेद है जैसे कि पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपा- 
तीत । इन घारणाओ्र के बल से ध्यान की सिद्धि की जाती है । 


९. पिण्डस्थ-ध्मं-ध्यात --- 


ध्यान करने वाले के लिये ध्येय की सिद्धि के निरमित्त सबसे 
पहले एकान्त एवं गरान्त वातावरण वाले स्थान में पहुच कर पद्मा- 
सन या सुखासन से वेठकर, अथवा कायोत्सर्ग मुद्रा मे खडे हो कर 
मन, वाणी और काय को एवं इन्द्रियों को अश्ुभ प्रवृत्तियों से 
हटाकर अपने मे सलीन करना अ्र नवार्य है। पिण्डस्थ का भ्रर्थ है 
अपने पिण्ड में श्रर्थात्‌ शरीर में अवस्थित आत्मा का ध्यान 
करता। इसकी सिद्धि के लिये क्रमश, पाच घारणाएं उपयोग में 
लाई जाती हैं जेसे कि -- 
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कक 


१ पाथिदी-धारणा --सबसे पहले एकाग्रमन से इस सध्य- 
लोक में श्रवस्थित अत्यन्त, मिर्मेल, रवेत रण वाले क्षीर-समुद्र 
को ध्यान में देखे, फिर उप्तके ठीक मध्य में जम्बूद्दीप प्रमाण 
लम्बे चौड़े, हजार पखुडियो से युक्त तपे हुए स्वर्ण वर्ण वाले एक 
कमल के आकार की कल्पना करे । उसके मध्य मे पीले रग वाली 
सुमेर के समावच ऊची कर्णिकाओ के दृश्य की करपना करे | उसके 
शिखर पर मणिरत्तो से जडा हुआ एक सिंहासन ध्यान मे देखे । 
फिर उस सिहासन पर शअ्रपने को अष्टविध कर्मो का क्षय करने के 
लिये उद्यत होकर ध्यान मुद्रा मे बैठे हुए की धारणा करे | इस 
घारणा का वार-बार हृदय मे नित्यप्रति श्रभ्यास ऊरना चाहिये। 
जब इस ध्येय की सिद्धि करने मे सफलता प्राप्त हो जाय, तब 
दूसरी धारणा का मनन करना चाहिए। 


२ शआ्लाग्सेयी धारणा --ध्यान करने वाला उसी सिंहासन 
पर बंठा हुआ चिन्तन करे कि मेरी नाभि के भीतरी भाग से 
एक इवेत रंग वाला कमल विकसित हुआ है, जिसकी सोलह 
पखुड़िया हैं, उसकी प्रत्येक पखुडी या पत्ते पर श्र श्रा इई उ ऊ 
ऋऋलूल एऐ,शज झौशग्न श्र ये सोलह अक्षर क्रमश, स्वणिम 
वर्ण मे लिखे हुए है। उनके मध्य मे एक पीले रग वाला अक्षर 
“हुं लिखा हुआ भासित हो रहा हैं। इसी कमल से कुछ ऊपर 
हृदय कमल आधे मुख खिला हुआ है। उस कमल के श्राठ ही 
पत्ते हैं जिनका रग विल्कुल काला है । वे काले पत्ते हैं--शाना- 
वरणीय, दर्णनावणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र 
श्रोर अन्तराय रूप श्राठ कर्म है ऐसा चिन्तन करे । 


नाभि-कमल के ठीक मध्य में जो पीले रग वाला ६ है।. 
उसमे से धुआआ निकल कर श्रग्ति-शिखा मानो भडक उठी है, वह 
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ओऔ्धे मुख वाले कमल को जलाने लगी है, जलाते हुए बड़ अग्नि 
शिखा मेरे मस्तक तक था गई है, फिर बह अ्रग्निशिखा णरीर के 
दोनो ओर रेखा रूप आकर उपर की शोर दोनो वोनो वे रूप में 
आपस में मिल गई हूँ । घरीर के चारो ओर वह लिखा तबिकोण 
रूप हो गई है । अब इस त्रिकोण की तीनो रेंखाग्नी पर रररर 
र र र रूप अग्नि-तत्त्व वेप्टित है । | 

इसके तीनो कोनो में वाहर की ओर शअ्रग्निमय स्वस्तिक है । 
भोतर तीनो कोनो में श्रग्निमय “5७ रे लिखे है । ऐसा भी चिन्तन 
करे कि यह मण्डल भीतर तो ञ्राठ कर्मा को और वाहर शरीर को 
दग्ध करके भस्म वना रहा है | शने- शन वह जान्‍्त हो रहा है 
परिणाम स्वरूप वह श्रग्नि-शिखा जहा से उठी थी वही समा गई 
है। इस प्रकार का चिन्तन करना आग्नेयी धारणा है। 






कई सम 
हर ८ फ के 

१५ ५५ 4४, | 

श्र हा ५२४ * हु 
न श्ररस्ग्रररश्र्ररश्रस्फ्र र कह कै 
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३. वायदी-धारणा- जब श्याता दूसरे व्येय की धारणा में 
पूर्णतया सफल होजाए तो, वह यह चिन्तन करे कि प्ेरे चारो 
ग्रोर वाय मडल घम-घम कर कर्मो की-राख को उडा रहा है । 
ध्यानावस्था मे उस मडल के चारो ओर स्वाय-स्वाय अक्षर श्रकित 
ह॒ए देखे । स्वाय 


स्वाय 





स्वाय 


४. दारुणी-धारणा-ध्याता जव तीसरी घारणा के अभ्यास 
से सफल हो जाए, तव वह चौथी धारणा में प्रवेश करके चितन करे 
कि मरे ऊपर काले-कालि मेंघच छा गए है खब पानी वरसने लग गया 
है । जल-घाराएं आत्मा के साथ लगी हुई कर्मं-रज को या आत्मा 
को मलित्नता को दूर करके स्वच्छ एव निर्मल कर रही है । ऐसा भी 
चितन करे कि उस मेध मण्डल से चारो ओर प प प लिखे हुए है । 


प्‌ पृप्पपप 
पपपपपपषप 
प्‌ पपप्पप 
पृ पपपपपषप 
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५ तत्त्वख्वचती घारणा-जब गैसा चितन करते-करने 
प्रभ्यास दृढ़ हो जाता हैँ तव पाचवी घारणा की भावना जगानी 
चाहिए । इस घारणा में श्रपने को सब कर्मो से एवं घरीर से रहित 
गुद्व-शुद्र परमात्मा के रूप मे चितन करना चाहिये।* 

२ पदस्थ-घर्मध्यान 

ग्रागमशास्त्र के क्रिीसी एक पाठ का एकाग्रता से चितन 
करना, जेसे “लोगस्सुज्जोयगरे,, पाठ का ध्यान करना । इस पाठ में 
सात गाथाये हैं, श्रीर अरद्टाईइस चरण हैं। उनमे से अतिम तीन 
चरणो को छोड़ कर पच्चीस चरणो का पच्चीस श्वासी मे चितन 
करना । पदो में ध्यान को श्रवस्थित फरना ही तो पदस्थ-घ्यान कह 
लाता है। श्रथवा एक-एक पद पर रुकते हुए प्रत्येक पद के श्रर्थ 
का चिन्तन करना पदस्थ घममें-ध्यान हैं। अथवा अपने हृदय मं, 
मस्तक में या दोनो भोहाँ के मध्य में या नाभि में 5» को चमकतते 
सूर्य के समान देखे, इसी मे अरिहन्त को या सिद्ध पद को देखे। 
अ्रथवा-हृदय में श्राठ पाखुडियो वाले एक पुण्डरीक कमल का 
निर्माण करके उसकी आठो पख्ुडियों पर ऋरमश पीले रग वाले झ्राठ 
पद अकित करें। “नमो श्ररिहृताण, नमो सिद्धाण, तमो आ्राय- 
रियाणं, नमो उवज्ञायाण, नमो लोए सब्बसाहण, सम्यगृदर्शनाय- 
नमः, सम्वस्न्ञावाय नम , सम्यकूचरित्राय नम “। फिर प्रत्येक पद 
प्र ध्यान देकर उसे वार-वार पढना पदस्थ धर्मव्यान है । 

३ रूपस्थ-धर्म छधयान--- 

ध्याता अपने चित्त में यह चितन करे कि में समवसरण में 

साक्षात्‌ तीर्थंकर भगवान को देख रहा हूं । अश्ोक वक्ष के नीचे 


१ इसकी विशेष व्याख्या के लिये पाठऊ-गण योग-शास्त्र तथा ज्ञानार्णव 
नामक ग्रन्थ देख सकते हैं । 


वृदद ] [ योग , एक चिन्तन 


सिहासनस्थ भगवान को छत्र चामरादि गआ्राठ प्रतिहायों के सहित 
देख रहा हूं । वारह प्रकार की परिपद भगवान के धर्मोपदेश सुन 
रही है। चीतीस अतिशय और पेतीस वाणो के अ्रतिशयो से युक्त 
भगवान के दशेन करने के लिए चितन करना, अरिहत भगवान का 
साकार ध्यान करना रूपस्थ घमं-ध्यान है । 


४ रूवानीत धर्मध्पान--- 


जब व्याता ग्पने को सिद्ध भगवान की तरह निविकल्प 
समझकर ध्यान करता है, तब ध्येय मे परिणत ध्याता भी श्रपने 
में रूपातीत सिद्ध भगवान की श्रनुभूति करने लग जाता है। 


सत्यान-विचय धर्मब्यान के पिण्डस्थ आ्रादि चार भेदों में 
से कोई सा भी भेद मन की एकाग्रता, कपायो के शमन, सवर 
एवं निर्जेरा मे प्मर्थे है। कोई सा भी ध्यान अपने झाप में 
न न्‍्यून है और न अधिक । इनका उत्तरोत्तर विकास चौथे 
गुण-स्थान से प्रारम्भ होता है और सातवें गुण-स्थान में धर्म- 


ध्यान की पूर्णता हो जाती है। घर्मे-ध्यान में पूर्णतया अप्रमत्त 
सयत ही लीन हो सकता है । 


धर्मध्यान के सदर्भ मे दो परम्पराएं विद्यमान हैं।एक 
मान्यता रवेताम्बरों की है, वह सातवे गुणस्थान से लेकर बाहरवे 
गृणस्थान तक धर्मध्यान का अस्तित्व मानती है । दूसरी दिग्रम्व॒रों 
की है वह पर्मध्यान का अस्तित्व सातवे गुणस्थान तक ही 
स्वीकार करती है, श्रागे के गुणस्थानों मे शुक्लध्याव ही पाया 
जाता है । वह भी केवल पू्वेधर श्रुतज्ञानी मे ही, श्रन्य मे नही । 


शुक्लध्यान श्रौर उसके भेद -- 
जो ध्यान अत्युज्ज्वल हो, जिसमे प्रविष्ट होकद साधक को 
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प्रमानन्द एवं परमणान्ति के अतिरिक्त किसी भी अच्य पदार्थ की 
अनुभूति न होती हो जो यथाख्यात चारित्र के बल से वीतरागता 
की ओर वढता ही जाए, वह शुक्लेध्यान है। शरीर का छेदन- 
भेदन होने पर भी इस ध्यान मे लीत साधक का मन लक्य से 
तिल भर भी विचलित नही होता । शुक्लध्यान के चार प्रकार है-- 


९ पृथकत्व-वितके-सविचारी | 

२ एकत्व-वितऊं-अविचारी | 

३ सृध्ष्म क्रिया-अतिवर्त्ती । 

४ समच्छिन्न-क्रिया-अ्रप्रतिपाती । 
१ परथवंत्व-वितर्क-सबिचारी -- 

जब एक द्रव्य के पृथक-पृथक्त अनेक पर्यायो का चेयो को 
दृष्टि से चिन्तन किया जाता है दव-पृथक्रत्व प्रद-सार्थक होता है 
उसमे पूवंगत श्रुततज्ञान का आलवबन लिया जाता हैँ, अ्रत पृथक्त्व- 
पद के साथ ही वितरक पद का उपयोग किया गया है । वितर्क 
शब्द का विचेष ग्रथ है श्रृतत्ञान | सविचारी का अर्थ है शब्द का 
चिन्तन करते करते अर्थ का चित्तन करना, अत शब्द से श्रर्थ 
मे और श्रर्थ से गव्द मे चिन्तन की धारा बदलते रहना, मन, 
वचन और काय में से एक योग से दूसरे, मे विचारों का सक्रमण 
करना ही सविचारी कहनाता है। इपमे ब्यान का विषय द्रव्य 
शोर उसके पर्याय ही रहते है।... 


ध्यात दो प्रकार का होता है--सालंवन और निरालवबन है 
इन्ही को दूसरे गब्दों मे सविकल्प-ध्यान और निविकल्प-ध्यान 
भी कह सकते हैं। ध्यान मे घ्येय का परिवर्तन होता भी है श्रौर 
नही भी | जब कोई ध्याता-पूर्वधर हो तब पूर्वगत श्रुतनान के 
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शाधार पर और यदि यूवेघर ने होता प्राप्त श्रुतज्ञान के आधार 
पर एक पर्याय से दूसरी पर्याय मे तथा दूसरी पर्याय से तीत्वरी 
पर्याय मेःविचारो का सक्रमण करता रहे, यही इस ध्याव को 
उपयोगिता है । इस ध्यान का पूर्ण विकास ग्यारहुवे गुणस्थान 
में होता है । 


एकत्व-विलके-अ्रधिचारी--इस ध्याव में श्रुत॒शान का 
अवलबन होने पर, भी मुख्य रूप से अ्भेद चिन्तन की प्रधानता 
रहती है ग्र्थ, शब्द ओर योगो का पारस्परिक परिवर्तन एवं 
सक्रमण नही होता। जित प्रकार निर्वात स्थान मे दीपक की 
लो अडोल एवं स्थिर रहती है उस्ती प्रकार इस ध्यान से चित्त 
स्थिर रहता है । एक 'लक्ष्य को छोडकर दूसरे लक्ष्य पर वही जाता, 
चित्त एकाग्र हो जाता है । यह ध्यान क्षपक्र श्रेणी मे होता है और 
बारह गणस्थान मे इप्तकी पूर्णता हो जाती है। उपर्युक्त दोनो में 
से पहले भेद-प्रधान ध्यान का अ्रभ्यास दृढ हो जाने के अनन्तर ही 
इस दूसरे अ्रभेद-प्रधान ध्यान की योग्यता प्राप्त होती है । 
सुक्ष्म - क्रिया - अनिवर्ती--शुक्लध्यान का तीसरा चरण 
तेरहवे गुणस्थान के अन्तिम छोर पर और चौदहवे गुणस्थान मे 
प्रवेश करने से पहले उपयुक्त होता है। मृक्त होने से पहले केवली 
भगवान मत ओर वचन इन दो योगो का निरोध पूर्णतया कर 
देते है, अर्ध काय-योग का निरोध भी कर लेते है। सिर्फ 
काय में उच्छवास और निश्वास श्रादि सूक्ष्य क्रियाएं ही रह 
जाती हूँ | केवल़ी वहा से पीछे नही हटते। योगनिरोध के क्रम 
में काय-योग के सूक्ष्म रूप का आ्राश्रय लेकर शेप सभी योगो को 
रोक लेते है । - 
समुच्छिन्न-क्रिया-ग्रप्रतिपाती--जैलेशी , श्रवस्था को प्राप्त 
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केवली भगवान सभी योगो का निरोध कर लेते हैं। योगो के 
निरोध से सभी क्रियाएं रुक जाती हैं। तब उनका यह ध्यान 
सदेव ही बना ही रहता है। इप्त ध्यान के प्रभाव से वे झ्ालवो का 
पूर्ण निरोध करके पूर्णतवर और अधाती कर्मो का सर्वथा क्षय 
करके मोक्ष प्राप्त कर लेते है । 

गुक्‍्ल-ध्यान के पहले दो भेद छद्मत्थ में पाए जाते है और 
अतिम दो भेद केवल जानी में ही पाए जाते है । इन मे किसी भी 
प्रकार के श्षुतज्ञान का आालम्बन नही होता, झ्त ये दोनो ध्यान 
निरालम्बन भी कहलाते है । 
शुवलध्यान के चार लक्षण -- 

१, श्रव्यव - शुकलध्यानी के मन मे या शरीर मे क्षोभ एवं 
व्यथा का सवबता अ्रभाव होता है । 

२ असम्मोह--शुक्लध्यान मे विषयो का सम्बन्ध होने परु 
भी वेराग्य वल से चित्त बाहरी विषयो की श्रोर नहीं जाता तथा 
उसमे सूक्ष्म पदार्थ विषयक मृढता का श्रभाव होता है । 

३ विवेक--शुक्लध्यान मे शरीर और आत्मा के भेद का 
ज्ञान होता है । " 

४. व्युत्सगें-गुक्लध्यान की अवस्था में देह शौर उपधि 
पर स्वभावत अनासक्ति हो जाती है। 
शुक्लध्यान के चार श्रालम्बन--- 

१ क्षमा-सहन-शीलता रखना, किसी के द्वारा परीपह उपसर्ग 
दिए जाने पर भी क्रोध को पैदा ही न होने देना, 


उत्पन्न हुए क्रोध को नम्नता से, विवेक से निष्फल बना 
डालना । 
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२. मादेव--चित्त मे सुकोगलता और वाह्य व्यवहार मे नम्नरव॒त्ति 
,. का होना मार्देव है। अभिमान की सभी वृत्तियों का 
घिनाश कर देता ही मार्देव है। 

३. ग्राजव--विचा र, भाषण और व्यवहार की एकत्ता ही श्रार्जव 

*. ग्रर्थात्‌ निष्कपठता है। 

हे निलॉभता-न्यप के साधन एवं देह श्रादि पर भी असक्ति न 

् " रखता निर्लोॉगिता है । .. 

शक्लध्यान की चार भअलुप्र क्षाए-- 

१ अनन्तवत्तिता--भव-परम्परा की अनन्तता का चिन्तन करना 
कि यह जीव श्रनादि काल से ससार मे चक्कर 
लगा रहा है, चार गतियो मे भिरन्तर बिना 
विश्वाम के परिभ्रमण करते-करते धर्म के 
अ्रभिमुख नही हो पाता है । .इस प्रकार का 

| विचार करंता | “- 

२. विपरिणामानुप्र क्षा-वस्तुश्रो के विविध परिणामों पर विचार 

[कि सभी भौतिक-सामग्री श्रशाश्वत्त है 
पया यहाँ के और क्या देवलोक के कोई भी 
स्थान शाइवत नही है । 

३. अशुप्तानुप्र क्षा-ससार की अशुभ पर्यायो का चिन्तत करना, 

' जैसे कि एक श्रत्यन्त सुन्दर व्यक्ति मर कर 
ग्रपने ही कलिवर मे कृमिं के-रूप से उत्पन्न हो 
... जता है, यह है ससार की अशुभता । 

४. श्रपायानुप्र क्षा--विपय-कपायों से या राग-हं प से होने वाले 
दुष्परिणामों से जीवो को जो कुछ फल भोगना 

पड़ता है, वह अपायानुप्रेक्षा है । 
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ध्यान का स्वरूप, लक्षण, आलबन ओर अश्नुप्रेक्षा ये सब 
कर्मो के स्थिति-घात, रस-घात, कर्मों के प्रक्षय, सवर ओऔी र निर्ज रा, 
ये सव आत्मा के उत्थान, विकास एवं कल्याण के सफल साधन 
हैं। जो कार्य-सिद्धि स्थिर प्रकाश में हो सकती है, वह वादल की 
चचल दामिनी के प्रकाश मे नहीं हो सकती । कोई काम यदि 
व्यान से किया जाए वह अवश्य सफन होता हैं फिर - दु.ख-निवत्ति 
ओर परमानन्द की प्राप्ति क्यों न होगी ? योगो का संवरण ही 
घ्यान है और ध्यान है अन्तर्मुखी जृत्तियों की एकतानता ।_ ७ 


नजर 


करा 
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साधक' को मारणान्तिक कष्ट झाने पर भी समभाव रखना 
चाहिए। समभाव तभी मन मे ,रह सक्रता है जब कि हम सुखों 
की तरह दु खो का भी स्वागत "करते रहे ।दुख श्र सुख दोनो 
हमारे अतिथि है । जो जिम्तका ब्रतिधि है, वह उसी के घर मे ही 
तो जाएगा. वह अन्य किसी के घर में नहीं जा सकता | एक 
का स्वागत तो हम सहर्ष करते है और दूसरे का स्वागत बिल्कुल 
ही नहीं करते । भला इस तरह करने से वह क्‍या हमारा पीछा 
छोड देगा ? ज्ञानी लोग सुख का स्वागत चाहे करे या न करें, 
किन्तू दुख का सम्मान अवश्य करते है । दुख से परिचय अवश्य 
ही बढाना चाहिए, क्योकि पहले से ही सावधान व्यक्ति को 
अकस्माद भ्राने वाले, दुख भयभीत नहीं कर सकते । दुखो का 
स्वागत सहनशीलता से होता है। - 


सहिष्णुता अर्थात्‌ सहनशीलता दो प्रकार, की होती है, एक 
तो कष्ट'शौर विपत्ति मे स्थिर रहना सिखाती है, दूसरी विषिद्ध 
वस्तुओं से दूर रहकर ज्ञान कराती है.। सहिष्णुता भी धर्म का एक 
अंग है, जिसको सहिष्णुता,से प्रेम है वह उसे कभी छोड नही सकता, 
क्योकि प्रेम जीवन मे माधुयं घोलता है श्नौर दुखो को हल्का 
भी करता है श्रोर साथ हीं दुख को सुख के रूप मे बदल देता 
है। तप करना, किसी की वेयावृत्य मे.सलीन रहना, पेदल विहार 
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करना, सिर पर छाता न रखना, पैरो में जते न पहनना, निर्दोष 
भिक्षा लाना, मर्यादित वस्त्र रखना, अ्रपना काम ग्रहस्थों से या 
दूसरों से न कराना, स्वावलम्बी बनना, केशलु चन करना, सर्दी- 
गर्मी, भूख-प्यास को सहन करना। कायक्लेशतप करना, भीषण 
गर्मी मे भी पख्वा न करता, धूप की श्रात्तापना लेना, सर्दियों मे 
अधिक वस्त्रो का उपयोग न करना, ठंडी शिला पर लेटना, शरीर 
ओर उपकरणो की विभूषा न करना, मूढा, पलंग चारपाई आदि 
का प्रयोग न करना, विशेष कारण के बिना उपाश्रय से वाहर न 
जाना, रोग एवं आरातक उत्पन्न होने पर, सहनशक्ति से काम लेवा, 
स्वाध्याय आदि के द्वारा शरीर को अपने वश में रखना, अ्रज्ञानियो 
क़े द्वारा दिए गए परीपह-उपसर्गों को सहन करऩा इत्यादि कारणों 
से दू ख सहतते-सहते इतना प्रबल अ्रभ्यास हो जाता है ,कि साधक 
मारणान्तिक कष्ट आने पर भी- अपने परम लक्ष्य से विचलित 
नही होता । जो साधक सुखशील' हैं, भौतिक सुद्दो के इच्छुक है, 
वे साथुता को भार ही समझते हैं। 


' चा साधक प्रिय-धर्मी और दृढ धर्मी होता है। सुख के 
दिनो मे भी उन्हे धर्म प्रिय होता है और दुख के दिनो में भी वे 
' अपनी वृत्ति में हुढ रहते है। चप सोगमहल--सुकुमा रता का परि- 
त्याग करने पर ही वास्तविक अर्यो में साधुता का पालन होता है, 
श्रत मारणान्तिक वेदना भो यदि शरीर में पेदा हो जाए तो भी 
सयम-मर्यादा का, उल्लघन न करे, सहन-शक्ति से उस वेदना को 
सहन करे, यही मुमुक्षु जंच का परम कतेव्यः है ।, 
हर की कल 


>मानमनानान- की. 
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संग शब्द के यद्यपि अनेक अर्थ है, तथापि उनमें एक अर्थ 
मिलना और साथ रहना भी है । 


सग दो प्रकार का होता है--सुसग श्रौर-कुसग | साधक को 
सबसे पहले कूसग से बचना चाहिए। जिन की सगति से जीवन 
पतन की ओर जाए, ऐसे लोगो का सग वर्जनीय है। जैसे 
सभ्य मानव कीचड से श्रपने अगो को और वस्त्रों को सब तरह 
"से बचाने का प्रयत्त करता है, कही भी किसी तरह वस्त्रो पर 
धव्वा नहीं लगने देता और न ही रहने देता है, इसी प्रकौर साधक 
भी जीवन की चादर पर कुसग का घव्वा नही लगने देता । जीवन 
मे वुराइयो का प्रवेश कुसग से होता' है, भ्रत 'उससे वचने के लिए 
साधक निरन्तर यत्नशील रहता है। यदि गुलाब के पौधे को 
तेजाव से सीचेंगे तो वह सूख ही जाएगा श्रौर यदि उसे भ्रच्छे पानी 
से सीचा जायगा तो वह फूलेगा, फलेगा, अत- कुसंग तेजाब है शौर 
सुसंग पानी, जिनकी श्रद्धा-प्रस्पणा ठीक है, उन की समति में 


रहना और मिथ्यां-दुष्टि एव भ्रसयतो से वचना, इन दोचो का एक 
साथ श्राश्य ग्रहण करना ही कल्याण-प्रद 


संग का एक भ्रर्थ और भी है, वह है सासारिक विपयो मे 
, अनु राग या आसक्ति.रखना । पाच इच्द्रियो के पाच विपय है--+शब्द, 
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रूप, रस, गध और स्पर्ण । इन्द्रियों के विषय अपने झाप मे न गभ 
है ने अशुभ | उन्हे गूभ और अगम के रूप मे देखना भौर प्रयोग 
में लाना जीवो को अपनी मनोवत्ति पर निर्भर है। उदाहरण के 
रूप में आाखो का विपय रूप है शब्रत आंखों का रूप की शोर जाना 
स्वाभाविक है । विषयी जीव जब 'किसी सुन्दर रूप को देखता है तो 
वह पागल होकर उसके चारो ओर भटकने लगता है, उसी रूप को 
जब एक दृढ निश्चयी साधक देखता है तो वह उस रूप के पीछे 
छिपे मल, मृत्र रक्त-मांस, मेदा, श्रस्थि आदि अछुचि पदार्थों को 
देखता हुआ “भीतरी भगार भरी ऊपर ते कली है ।” की भरवना 
भाता हुआ उसी रूप को झशुभ समझ कर उससे विरक्त होकर 
श्राखे बन्द करके श्रात्म-अवस्थिते हो जाता है।जो इच्द्धियों के 
विषय मिथ्यात्व, अ्रज्ञान एवं असंयम के पोषक हैं, या राग-द्व प 
के सवर्थेक हैं, संयम-मर्यादा के गोपक हैं, वे सत्र सासारिक विषय 
कहलाते हैं, उनका संग वर्जनीय है | विषय और विषयों के सभी 
साधन मोह-वर्धक होने से परिवर्जनीय है, भ्रत: पहले उन के 
स्वरूप और दृष्परिणामों को सम्यस्यान से जाने, फिर उनके सग 
का परित्याग करे | विययो से परिचय न बढाए, उनको पाने के 
लिए कभी इच्छा न करे । यही संग-परित्याग है। -. 7 


जो तीर्थद्धूरों की दिव्य ध्वन्ति है, श्रमण-निग्नेन्थी के अन्त - 
करण से निकले शब्द हें, गुरु के मुखारविन्द से निकली आ्ाज्ञावाणी 
है, अथवा जिस जब्द को सुनकर मानसिक विकार शान्त हो 
जाए, ज्ञान, दर्शन और चारित्र की वृद्धि हो, वह शब्द सांसारिक 
विपय नही है। आगम्न-भास्त्रो का अवलोकन, श्रमण-निम्नेन्थो 
के दर्शन, निविकारता पूर्ण देखना, देव-दर्शन, उपकरणो की घिधि- 
पूर्वक प्रति-लेखन करना, श्रहिसा भाव से श्र शुभ ध्यान से 


१९८ ) | योग्र : एक, चिन्तन 


देखना सांसारिक विषय नही है। स्वाभाविक रूप से सुगन्ध का 
प्रनुभव हो जाना तथा समवसरण का सुगंधभय वातावरण 
भी सासारिक विषय नही हैं । जीने के लिए खाना उचित है, खाने 
के लिए जीना उचित नही, अन्तासक्त भाव से खान पान करता, 
आसुक निर्दोष आहार-पानी ग्रहण करना सासारिक विषय नही 
है । विषयानन्द के लिए नही, जीवन-निर्वाह के लिए चोकी-पढ़ा, 
भूमि, आसन, अ्रक्नत्रिम वायु श्रदि का उपयोग करना सासारिक 
पग नहीं कहा जा सकता ।.. कक 
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सस्कारो को तोडने का मुख्य उपाय है--प्रायश्चित्त-करण 
अशुभ संस्कारों को तोडने के लिए तीन बातों की आवश्यकता 
होती है--- 


कऊत झपराधो को स्वीकार करना | 

प्रपराध-जन्य दोप से मुक्त होने के लिए मन में सच्ची 
भावना जागृत करना । 

3 अपने कछृत्यों पर पश्चात्ताप करना। 


गुरुप़ो के समझाने से आपने अपराबव स्वीकार कर लिया, उसे 
टूर करने की भावना भी हुई, बस श्रव पश्चात्ताप की कमी है । 
परचात्ताप का श्रर्थ है--अपने द्वारा किए किसी दृष्कृत कार्य के 
प्रति अपने को घिवकारता ? मैंने यह कार्य किया ही क्यो? 
इस तरह अपने दुप्कृती आत्मा की निनन्‍द्रता करना, में बडा पापी 
हूं । इस तरह गहँणा-आओा त्मस्लानि करता, “ऐसे दुष्कृत्य पुत कभी 
नहीं करू गा यह प्रण करना ।_ 


श्रात्मलानि ऐसी स्वाभाविक होनी चाहिए जँसी कि माता 
को श्रपने पुत्र को पीटने पर ग्लानि उत्पन्न होती है । 


परचात्ताप कारण है श्र प्रायर्चित कार्य है। पर्चात्ताप 
किए विता प्रायश्चित्त नही किया जा सकता | जो स्वय आत्म- 


लॉ) 
। 


”प 
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प्रेरणा से किया जाता है वह पश्चात्ताप है और जो गुरु की साक्षी 
एवं आ्राज्ञा से किया जाए वह प्रायश्चित है । यद्यपि गुद्धीकरण 
की दृष्टि से श्राप अपने मकान, दुकान, उद्यान, इ्मबान श्रादि में 
भी परचात्ताप एवं प्रायश्चित्त कर सकते है, तथापि किसी ज्ञानी 
गभीर आचाये के सामने प्रायश्चित करने की श्रधिक महत्ता है। 
ऐसा करने से वह दोप शीघ्र ही दर हो जाता है। कारण कि किसी 
के सामने श्रालोचना करने से दोष की निवृत्ति बलपूर्वक होती है 

जंसे किसी ने क्रिसी की निन्‍्दा की और उसी से जाकर कहना 
“मैंने श्राज आपकी निन्‍दा की थी, मैने यह ग्रपराध किया था यह 
केहना कठित है। अपेक्षा इसके-कि घर में वेठकर विचार किया 
जाए, “आज मैंने श्रमुक की निन्‍दा करके बहुत बुरा किया है ।* 


एकान्त में वठे-वेठे पश्चात्ताप करना निन्दना है। जिसका 
अपराध किया है, उसके सामने श्रपनी भूल मानता और क्षमा 
याचत्ता करना गहंणा है। जिस दोष या पाप का संबंध केवल 
श्रपने से है, दूसरे से नही, उसको किसी श्रनुभवशील ज्ञानी के सामने 
प्रकट करना आलोचना है । वैसा फिर न करना सच्चा प्रायश्चित्त 
है। जिस अपराधी के मन मे दोष या पाप के प्रति पदचात्ताप 
नही होता, वह कभी प्रायश्चित्त करने के लिए तैयार नही होता। 


प्रायण्चित्त की तीन सीढिया है--श्रात्मग्लानि, दूसरी वार 
पाप ने करने का निरुंचय और आत्म-शद्धि । ससार में सभी को 
वह व्यक्ति प्रेंघिक प्रिय लगता है जो करता है, कहता नही। 
जो कहता' तो है, किन तु करता नहीं, वह सबको श्रप्रिय लगता 
है। अत कहना और न करना इस रीति को छोड़कर करना 
झोर न कहना, इंसी मार्ग को श्रपनाना चाहिए 

पाप की पहचान ही मुक्ति-मार्ग का पहला पडाव'है। जब 
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तक पाप या दोष को पहचान नही होतो तत्व तक उसकी चिबृत्ति 
के लिए कभी सोचा नहीं जा सकता । शबत्रत अपनी आलोचना 
और अ्रपनी निन्‍्दा में रलि का होना इस बात का प्रमाण है कि 
मैंने अपने घर की देखभाल करनी गुरू करदी है। निंदा दूसरे 
की नहीं, अपनी करनी चाहिए, श्रपनी भी नहीं दूषित 
श्रात्मा की करनी चाहिए। जो दूसरो के श्रवगुण बखानता है 
वह वस्तुत अपना अवगुण प्रकट करता है। वही यह सिद्ध करता 
है कि "मैं दोप-दर्णी निन्दक हु ॥/ सर्वोत्तम व्यक्ति वही है जो 
प्रात्ममाव में रहता है। जो सबके गुण लेता है वह उत्तम है । जो 
गुणी के ही गृण लेता है वह मध्यम है। अवम वह है जो दोषी 
का दोष देखता है । जो निर्दोपषी का भी दोप ही देखता है, वह 
ग्रधमात्रम है। श्रत, मानव के लिए भगवान ने यही कहा है कि 
दोप देखना हो तो अपना देखो, जिस से दोप दूर करने की वृत्ति 
पैदा हो और अहकार मिट कर चम्रता आये | अहभाव में कोई भी 
साधक प्रायदश्चित्त करने के लिए अपने आप को उद्यत नही करता, 

क्योकि विनीत व्यक्ति ही व्यक्तिगत श्रौर सामाजिक श्रनुगासन 

का पालन कर -सक्ता है। अश्रविनीत साधक साधना के क्षेत्र मे 

कही भी सफल नही हो सकता। विनीत साधक की दृष्टि अपने 

दोषो पर और दूसरो के गणी पर रहती है । 


प्रायश्चित्त--वह द्ञास्त्रीय कृत्य प्रायश्चित कहलाता है जिस के 
करने से पाप या श्रपराघ करनेवाले की पाप वृत्ति भविष्य के लिये 
छूट जाती है । प्रायद्चित्त दोष या अपराध से न न्यून होना चाहिए 
ओर न-श्नधिक। प्रायरिचत्त देनेवाले को मध्यस्थ एवं पक्षपात-रहित _ 
होना जरूरी है भर द्वेषभाव से दिया हुआ अभ्रधिक- प्रायश्चित्त 
भी अन्याय है। अनिच्छा से स्वीकार करना दंड है और इच्छा 
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पूर्वक स्वीकार करना प्रायश्चित्त है। कारावास, जुर्माता शौर काय 
परिक्‍लेश श्रर्थात्‌ सजा सरकार देती है और प्रायश्चित्त गुरु देते 
है । दण्ड से दण्डनीय का सुधार हो या न भी हो, किन्तु प्रायश्चित्त 
से अन्त करण की शुद्धि श्रवश्य होती है । प्रायश्चित्त के नी भेद हैं, 
जेसे कि--आलोचना, प्रतिक्रमण, उभय प्रायश्चित्त, विवेक, व्युत्सर्ग, 
तप, छेद, मुल झीर ब्रनवस्थाप्य इनका विवरण इस प्रकार है। 


१ श्रालोचना-मूलगुण में या उत्तरगुण में लगे हुए दोप की 
निवृत्ति के लिये गुरु के समक्ष निष्कपट हृदय से श्रालोचना करना 
प्रायश्चित्त है। जिस दोष की निवत्ति श्रालोचना करने मात्र 
से ही जाए उसे आलोचना कहते है। श्रपत्ती भूल या गलती को 
पद्चात्ताप पुर्वंक कहना ही इसका प्रयोजन, है| इससे आत्मणुद्धि 
होती है श्रौर पुन: दोष न करने की वृत्ति जागृत होती है। 


२ प्रतिक्रण--जिस दोष की ,निवृत्ति प्रतिक्रमण करने से 
हो जाए उसके श्रनन्तर श्रालोचना करने की श्रावश्यकता न॒पढडे 
उस प्रायश्चित्त को प्रतिक्रमण कहते हैं। 'तस्स मिच्छा मि दुक्‍्कडड” 
कहते हुए दोषी जीवन से लौट कर अपने साधक जीवन में श्राना 
प्रतिक्रमण है । 

३ उभयप्रायरिचत्त--जिस दोष की निवृत्ति आलोचना 
श्रीर प्रतिक्रमण दोनो से हो वह उभय प्रायश्चित्त कहलाता है। 

४. विवेक-शय्यातरपिण्ड, अ्प्रासुक, अनेषणीय, श्रकटप- 
नीय आहर-पानी सेवन करने का त्याग करता, अथवा ' भविष्य 

मुझ से ऐसी भूल नहीं होगी, या भ्रव मैं भूलकर भी ऐसी भल 
नही करू गा इस प्रकार को प्रतिज्ञा का मूल विवेक है, श्रत 
इसे विवेक-प्रायश्चित्त कहा जाता है। 
५. च्युत्सर्ग-कायोत्सर्ग करना, इन्द्रिय-बेष्टाओ को रोक 
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कर मन को किसी ध्येय विभेष पर केन्द्रित करना, जप में या पाठ 
में उपयोग लगाना, जैसे 'इर्यावही का या “लोगस्पृज्जोयगरे पाठ 
का यथासमव अ्णश्किबधिक ध्यान करना ब्युत्सगं-प्रायबश्चित 

६, तप--तप दो उद्देश्यों से किया जाता है-एक आत्म- 

गुद्धि के लिए और दूसरा दोप-निवृत्ति के लिए। जिस दोष की 
निवृत्ति तप करने से ही हो, श्रन्य किसी साधारण प्रायव्चित्त से न 
हो सके, वह तप प्रायणश्चित है । नवका र धी, पौरुपी, दोपीरुपी, एका- 
शना, एकललदाण, रस परित्याग, आयबिल, उपवास, बेला, तेला 
आदि तो के द्वारा दोषो की निवृत्ति करना ही तप-प्रायश्चित्त है । 

७. छेइ-साघक के जिस दोष की निवृत्ति साधारण तप 
से न हो सकती हो और प्रवल तप करने की शक्ति भी उसमे न हो, 
तब उसे छेद प्रायश्चित्त दिया जाता है, अर्थात्‌ उसकी दीक्षापर्याय 
का छेद कर दिया जाता है । इससे जो ज्येप्ठ है वह कनिप्ठ वन 
जाता है और कनिष्ठ ज्येप्ठ बन जाता है। श्रथवा छेद प्रायश्वित्त 
लेने वाले के साथ जीवनभर के लिए कनिष्ठ- सन्‍्तों द्वारा ज्येप्ठ 
होते हुए भी कनिष्ठ जैसा व्यवहार किया जाता है, इसे ही छेद 
प्रायश्चित्त कहा जाता है । 

झ.. सुल--यह वह प्रायश्रित्त है जिसके करने पर साथु को 
एक बार लिया हुआ सयम छोड़ कर पुन दीक्षा लेनी पड़ती है 
किसी मभहात्रत के सर्वथा भग होने पर इस प्रायश्वित का 
विधान है । ल 

६  अनवस्थाप्य--दोप-निवृत्ति के लिये विशिष्ट-तप करने 
के बाद ही दुवारा दीक्षा ग्रहण करने को अनवस्थाप्य प्रायश्रित्त 
कहा जाता है । 

यद्यपि दोपो की कोई गणना . नही की जा सकती, वे अन- 
गिनत हैं, तथापि उन सबको चार भागों में विभक्त किया जा 
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सकता है जैसे क्रि--अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार । 
वस्तुत ये चार दोषो को परखने के मापदढ है। श्रवोध प्रवस्था 
में साधक के ज्ञान, दर्गन, चारित्र एव तप मे जो विपय-कपाय 
तथा राम-द्वेप के वज्चीभूत होकर प्रमाद आदि के कारण दोप 
लगा है वह अनुभव के आधार से परखा जाता है। प्रत्येक दोप' 
के चार-चार स्तर होते है, यह किस स्तर का दोप है ” उसे परख 
कर जिस स्तर का दोष हो उप्तकी निवृत्ति उसी स्तर के प्रायश्रित्त 
से की जाती है। प्रायश्रित्त-विधान का -विज्ञ मुनीखश्वर ही जान 
सकता है कि यह दोष किस प्रायश्चित्त से निवृत्त हो सकता है ? 
जिस से साधक के मन से सयम-विपयक उत्साह भी बना रहे और 
दोष भी निवृत्त-.हो जाए। वह दोष-स्तर या मापदड चार प्रकार 
का होता है जेसि---राजनीति के दण्डविधान में न्यायाधीश भी 
अपराध के स्तर को देखकर उसी के आधार पर श्रपराधी को 
दड देता है, सबसे पहले किसी व्यक्ति के मन से मारने के सकलप 
पैदा होते हैं, उसके बाद उसे मारने के लिए जिन उपायो से मारा 
जा सकता है उन उपायो या साधनो को जटाने का प्रयास करना, 
तत्पश्चात्‌ मारने के सकल्प से लेकर प्रहार करने तक सभी चेष्टाओो 
को तीसरे स्तर में मानते हैं, प्राण-हत्या हो जाने के अनन्‍्तर 
प्राणदड, श्राजीवन कारावास, स्वदेशनिष्कासन इत्यादि कठोर दड 
दिये जाते हैं । प्राणदण्ड, आजीवन कारावास और देश-निकाला ये 
तीनो दण्ड दोष के स्तर पर ही आधारित होते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र 
मे भी साधक के दोप स्तर को देखकर उसे प्रायश्चित्त दिया जाता 
है । दोष-स्तर की परख निम्नलिखित चार रूपो मे की जाती है--. 


९. पअ्तिक्रम--जब किसी साधक के मन में गृुरुजनो की 
ग्राज्ञा एव सघ-मर्यादा के विरुद्ध सकल्प पंदा होते है, वही से दोपो 
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का अवतरण प्रारम्भ हो जाता है, यही दोप-प्रवुत्ति का प्रथम सन 
जिसे अतििक्रम कहा जाता है । 


२ व्यतित्राम--किसी मूलगण या उनन्‍तर गणों को टूपित 
करने के लिए कोई विधि या युक्ति सोचना और उन्हे दूषित करने 
क्रेलिए सामग्री जठाने की योजना 'बनाना व्यतिक्रम है। यहीं 
दोपी के दोपो का द्वितीय स्तर है ! 

३ अतिचार--सोची हुई योजना के अनुसार अपराध करने 
के लिए कार्यक्रम मे जठ जाना अतिचार है। इसके मुख्यतया चार 
भेद है । पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर और चौथा स्तर | 
एक वह है जो व्यत्तिक्रम के निकट है श्रीर चौथा अवाचार के 
निकट हैं। इन भागों मे से किसी भी भाग में पहुंचा हुआ दोप 
उत्तर-उत्तर ब्रतो को क्षति ग्रस्त कर देता है, किन्तु बिल्कुल नष्ट 
नही करता । यही तीसरा स्तर है जिसके आधार पर आयरिचत्त 
का निर्धारण किया जाता है । 


४. श्रनाचार- जब प्रवल दोप से ब्रतं या मर्यादा पूर्णतया 
ही भग हो जाए, धिल्कुल ही मुर्दा हो जाए, तब उच्त दोप को 
श्रनाचार कहते हैं। अनाचार में व्रत का कूछ भी अ्रश शेप नही 
रह जाता, यह चौथा स्तर है दोप प्रवृत्ति का, जिसके लिये 
श्रधिकाधिक दण्ड अपेक्षित है 

न्याय स्वपक्ष-विपक्ष से दूर रहकर ही किया जाता है। दपि- 
तात्मा की गद्धि ही जाए और सामाजिक वातावरण भी जान्त 
चना रहे वसा न्याय करना चाहिए। निरपराधी को दडित न किया 
जाए और अ्रपराघी को सुधार की दृष्टि से यथासम्मव दण्डित 
क्रिया जावा ही चाहिये, श्रेष्ठणनो की रक्षा करना न्याय है। न्याय 
भी अहिसा का ही दूसरा रूप है। न्याय से ही मानवता की रक्षा 
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होती है। मानवता का स्तर नीचे न गिरने देना ही न्याय का 
मुख्य उद्देश्य है । 


अ्रहिसा को लक्ष्य मे रखकर प्रायश्चित्त दिया जाता है और 
श्रात्मशद्धि के लिए प्रायश्चित्त लिया जाता है । यद्यपि प्रायश्चित्त के 
भी अनेक रूप हैं, तथापि जीवन-शुद्धि को दृष्टि से वे सब एक है । 
हितवुद्धि द्वारा की हुई दण्डव्यवस्था से यदि किसो को दु खानुभूति 
भी हो वह अग भकर्मों का कारण नहीं हो सकती, क्योकि दण्डित 
करते समय गृहजनो के भाव , दु.ख देने के नहीं होते ।- साधु या 
साध्वी दसरे साधक का केशलचन भी करते है, पर से काटा भी 
निकालते हैं, स्वस्थ करने की इच्छा से फोडे श्रादि को दबा कर पीप 
भी निकाल देते हैं जिससे रोगी की पीशा भी होती है, किन्तु उसे 
हेसा नही कहा जा सकता । विधि-मार्ग में या निषेधमार्ग मे प्रवृत्त 
कराते हुए शिष्य का मन दुखित भी हो जाए तो भी गुरु का 
आहसा व्रत दपित नहीं होता। बसे ही प्रायश्चित्त देते हुए भी 
ञाचाये पाप-कर्म काबंध नहीं करता, क्योंकि अपने कत्तेंउ्य का 
पालन करना भी न्यायोचित है । 


प्रययश्चित्त देते समय गुरु जनो को भी यह ध्यान रखना 
चाहिये कि जिस स्तर का दोष हो उसकी निवृति उसी स्तर के 
प्रायश्चित्त से की जाए, अत दोपावस्था में माधक के लिए प्राय- 
श्चित्त अत्यावश्यक है। प्रमत्त श्रवस्था मे दोष यदा-कदा लग ही 
जाता है | प्रायश्वित्त के बिना दोषों की निवृत्ति नहीं हो सकती | 
प्रायश्वित्तीकरण भी साधना का एक प्रमुखतम अज्भध है । 
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३२, मारणान्तिक आराधना 
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ग्रभी तक जिन इकत्तीस योगों का विवेचन किया गया है 
वे सब साधता-मय जीवन के लिये उपयोगी हैं, परन्तु जीवन के 
साथ मरण का भी तो ग्रटूट सम्बन्ध है, उसे किसी भी तरह तोडा 
नही जा सकता। प्रत्येक्त साधक को एके न एक दिन सूृत्यु से 
अवश्य जूझना पडता है। अत अब मारणातिक आराधना के 
रूप में अ्रहिसा-ब्रती साधक मृत्यु पर कंसे विजय प्राप्त करे ? इस 
विषय का विवेचन किया जाता है । ५ हे 


सयम एवं तप की उत्कर्पता से कपायो एवं शरीर को कृश 
करना सलेखना है। यदि जीवन एक कला है त्तोमरण भी एक 
कला ही है। जिसको जीने की कला नही श्राती, उसे मरने की 
कला भी नहीं झा सकती । 


पहले के इकत्तीस साधत चारित्र का निर्माण करके जीने 
-की कला सिखाते हैं, किन्तु जीवन की जितनी भी कलाए है, उ 
सब में मरण-कला चूलिका के समान है या माला मे सुमेरु के 
समान है। इसी कला के सौन्दर्य का निर्माण करने के लिये उसमे 
आनन्द भरने के लिये उपय॑क्त इकत्तीस जीवनकला के साधन 
बताए गए हैं। यह कला कपायो को मदता एवं क्षीणता से आती 
है, सिद्धि या प्रसिद्धि से नही । 
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भारणान्तिक आराधना की भूमिका ही सझेखना है । काल 
की अपेक्षा से सलेखना तीन प्रकार की होती है--जघन्य, मध्यम 
श्र उत्कृष्ट । जघन्य छठ मास का काल, मध्यम एक वर्ष का 
काल श्ौर उत्कृष्ट वारह वर्ष का काल सनेखना-काल है । 


बारह वर्ष के संदेखना-काल का क्रम इस प्रकार है-- 
सलेखना करनेवाला साधक सं प्रथम चार वर्षो से रस-परि- 
त्याग तप अर्थात्‌ आयबिल करे। मध्य के चार वर्षो में उपवास 
चेला, तेला श्रादि विविध विध तय करता रहे, फिर दो साल तक 
एकान्तर तप करे | पारणं के दिन ग्रायबिल करे। उसके बाद 
ग्यारहवे वर्ष के पूर्वाद्ध मे छह महीने तक बेला, तेला, चौला श्रादि 
तप न करे, किन्तु उत्तराद्ध के छह महीनों मे तेला, चौला श्रादि 
उत्कृष्ट विविध तपी की आराधना करें। इस पूरे वर्ष में पारणे 
के दिन ग्रायविल करे, वारह॒वे वर्ष मे निरन्तर आयबिल करे । 
जब आयु एक महीने की या एक पक्ष की रह जाए तब पूर्णतया 
प्रतणन करे । (उत्तरा० भ्र० ३६ । गा० २५१ से लेकर २५५ तक) । 


आमरण अनगन का प्रागभ्यास या पूर्वा>्यास ही सलेखना 
है। प्रागभ्यास की सफलता ही सथारे की सफलता है। इस प्रक्रिया 
को ही मारणातिक आराधना कहते हैं | कषाय भाव का अत करते 
के लिए, मोह-ममत्व के इधर-उधर फंलते हुए जाल का छेदन 
करने के लिए या उनच्यूनन करने के लिए सयारा किया जाता है । 
उतता ही नही, जीवन के निर्वाहक और पोबक तत्त्वों की घटाते 
हुए सभी विकारों को मद या क्षोण करना ही सनेखना है। यह 
सलेखना-ब्रत वर्तमान शरीर का अत होने तक लिया जाता है। 
इस ब्रत को आराधना गृहस्थ और साधु दोनो कर सत्ते हैं । 


जका हो सकती है कि श्रनशन के द्वास शरीर का अन्त करना 
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तो स्पण्ट रुप से आत्महत्या है ? फिर इसको श्रत मानकर त्याग- 
धर्म में स्थान देना कहा तक उचित है ? 
गका के समावान में यह दृटता से कद्ठा जा सकता हैं 
कि अ्रनगन देखने में भछे ही दे खकारी या प्राणनानमऊ प्रतीत होता 
हो, किन्तु सलेखना ब्रन में प्राणनाण तो होता ही हैं, किन्तु वह हिंसा 
की कोटि में वही माना जा सकता, क्योंकि अनशन में राग-द्व प. 
मोह आदि विकार नही होते, जबकि झत्महत्या या परहत्या राग- 
प्‌, क्रोध, मान आदि विज्ञारों के बिना नहीं हो सकती । इस ब्रत 
से तो साधक बुद्ध ध्यान की उपलब्धि करता है क्योंकि सलेखना। 
तो त्याय-प्रवान घर्म है । धर्म के साथ जोना और घर्म के 
साथ मरना यही जैन सस्कृति का मच्य व्येय है । जब देह क। 
ग्रत निश्चित रूप से जान पड़े, तब मरणभत्र से सर्वधा मुक्त होकर 
दुर्व्यान से निदुत होकर, सबम और तप की विशिष्ट आराधना के 
लिए इस ब्रत को विवेय माना गया है । 
आचाराज्र-सूत्र में बताया गया है कि जब मुन्रि को यह 
अ्रनुभव हो कि मैं इस गरीर को धारण करने में विल्कुल असमर्थ 
हो रहा हूं, उसे देहपात ऋा ज्ञाव हो जाए, तत वह क्रम से आहार 
का सक्रीच्र करे, अगर को एवं कपायों को तपस्या से क्रश करे। 
जय मुनि का चानित्रि निरतिचार रूप से पल रहा हो, सलेखना 
कराने वाले आचार्य भी घुलम हो, दुधित्ष ग्रादि का भय भी न हो, 
किन्तु उसे देहपात का ज्ञान नहीं, तव वह स़थारें का अ्रधिकारी 
नहीं माना जा सकता | यदि किसी विशिप्ट कारण से वह सथारा 
करना चाहता हे तो मानना पढेंगा कि चारित्र की कठिनता से या 
किसी अन्य कारण से उसका चित्त खिन्न हे आर वह खिच्चता के 
आवेण मे प्राणी की त्याग करना चाहता है । ऐसा प्राण-त्याम जैन 
सस्कृति को इप्ट नहीं है 


"| हा 
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जैन मस्कृति का यह उद्घोष है कि सिंह वृत्ति वाले निर्भीकि 
मुत्ति मृत्यु-काल का जान प्राप्त करते ही प्रपने घिशुद्धतर चारित्र, 
धपने सम्यग ज्ञान एवं अपनी उतर तपस्या के द्वारा निर्भीके 
होकर श्रवन्ती आखो से पौददलिक बरीर गौर मृत्यु के खेल को 
यस्कराते हुए देखता है, वह मरते के लिये नहीं मरता, श्रपितु 
मृत्यु का खेल देखने के लिये अपने गरीर को मृत्यु के अ्रपित 
करता है। उसे उस सम्रय वही अआनन्द आता है, जो किसी 
वस्त्र-प्रिय व्यक्ति को पुराने वस्त्र त्याग कर नए बच्त्र धारण करते 
पमय आता हैं। श्रत सलेखना पृर्वक सथारा आत्महत्या नहीं 
किन्तु मुनि-जीवन को साथनः! का एक विशिष्टतम अग है । 


सरने के तीव रूप--- 


किसी विशिष्ट सास्लारिक कारण से विवश होकर स्वय 
प्रपने प्राणी का नाथ करना आत्महत्या है | आत्महत्या के अनेकों 
ही भेद है जँसे कि जबकर मरना, इबकर मरना, फासी लेकद 
मरना, विप खाकर मरना, बिजली के करण्ट से मरवा, ट्रेन आदि 
से कटकर मरना, गोली खाकर मरना इत्यादि सब आत्महत्या 
के भेद हैं। इस विधि से मरने वाले को ऊँन मसम्कृति प्रभपनीय 
नही समझती । उसका कहना है कि दूसरे को हिंसा जैसे पाप की 
जननो है, वसे ही श्रात्महत्या भा पाप है, क्योंकि प्रमतल योग से 
प्राणी का अ्रतिपात करना ही पाप है । 

दूसरे के द्वारा मारे जाने की सभावना होने पर उनकी 
निवृत्ति के लिये सागारी सथारा भी किया जा सकता है । 

यदि किसी को यह ज्ञात हो जाए कि मेरा मरण-काल 
निकटतम है तो मुझे अब मोह ममत्व से निवृल होकर सलेखना 
एव सथारे द्वारा मृत्यु का स्वागत करना चाहिए ताकि मारणा- 
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न्तिक आराधना हो पाए, तभी में श्राराधक वन सकगा इस 
उद्द श्य को लेकर शुद्ध भाव से सथारा किया जाता है। 
मरण-काल को जानने के अ्रमेक उपाय है | पाठकों की जान 
कारी के लिए कुछ एक उपाय प्रदाशत किए जाते है-- 
१. किसी विशिष्ट ज्ञानी के कहने से मरण-काल का ज्ञान 
होता है । 


२. किसी सुश्रवसर पर देव दर्णन करने के श्रमन्तर देव- 
वाणी से भी मृत्यु काल का ज्ञान हो जाता है । 


3 मृत्यु-सूचक किसी स्वप्न द्वारा भी मृत्यु का ज्ञान हो 
जता है। 

४ जन्म क्रुण्डली मे किसी विभिष्ट योग से भी श्रायु की 
पर्णता का ज्ञान हो सकता है । 


५ किसी शकुन या अ्रपशकुन से भी मरण-काल का ज्ञान 
हो सकता है । 

-“- ६ अपने ही परिपक्व श्रनुभव ज्ञान से भी अपनी मृत्यु का 
ज्ञान हो सकता है । 

७ अपने दाहिने हाथ को नाक की सीध मे सिर पर रखकर 
कलाई को देखना चाहिये, य द कलाई पतली दोखे तो उत्तम है, 
यदि बीच से छिन्न होकर दीखे तो मरण-काल निकट समझता 
चाहिये । 


८ आंखे बन्द करने पर जो प्रकाश दिखाई देता है, यदि 
वह न दिखाई दे, तो मरणक्राल निकट समझना चाहिये । 


& नाक के अ्रग्न भाग को प्रतिदिन देखना चाहिये। जब 
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वह दिखाई देना वद हो जाय तो भी मृत्यु-समय निकट जानना 
चाहिये । 


मृत्यु दो तरह की होती है, ज्ञान-पूर्वक मृत्यु और शअ्रज्ञान- 
पूर्वक मृत्यु । सलेखना एवं सथारे के साथ मृत्यु का होना ज्ञान- 
पूर्वक है । राग-ह घ के साथ पाप-कर्मो का आचरण करते हुए 
काल-धर्म को प्राप्त होना भअज्ञान-मरण है। अज्ञान-मरण से दु खो 
की परम्परा लम्वी हो जाती है और ज्ञानपूर्वक मरण से ससार- 
यात्रा बहुत ही कम रह जाती है । जब तक किसी साधक को 
अपने मरणकाल का कोई ज्ञान नहीं है तव तक उसे सथारा 
करने की आज्ञा नही है, मृत्यु-समय का ज्ञाव होने पर अन्त समय 
में मानव-जन्म प्राप्त होने का पूर्णतया लाभ उठाने की भावना 
को साकार बनाने के लिए सथारा करना श्रावश्यक है 


सथारे में करणीय नियम--- 


सथारे में चार वातों का त्याग होता है- आहार, शरीर, 
उपधि श्रौर पाप । इन चारो का त्याग त्तीन करण और त्तीन 
योग से किया जाता है । 


सथारा करने के दो मार्ग हैँ श्रावक-मार्गे और साधु-मार्य । 
सथारा ग्रागार सहित भी किया जाता है और आगार के बिना भी । 
जो आगार-सहित किया जाता है, वह देव-सबन्धी, मनुष्य-सम्बन्धी 
धोर तियंगद्व सवन्धी किसी उपसर्ग के उपस्थित होने पर क्रिया 
जाता है। सागारी सथारा करने मे विकल्प होते है। यदि इस 
उपसर्ग से मेरा मरण हो जाए तो जीवन भर के लिए, यदि 
बचाव हो जाए, उपसर्ग टल जाए तो मै पारणा कर लूगा। यदि 
आगार-रहित सथारा किया गया है तो जीवन भर के लिए ही 
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किया जाता है, उसकी पृर्णता पत्यु होने पर ही होती है । 


आहार त्याग-न्ग्राह्यर चार प्रकार का होता ह--अ्रतण, 
पाण खाइम, सावइम | आये मनृप्य जब भी प्राहार करते हैं, वे 
उपय क्त चार प्रकार का ही श्राह्ाार करते है | सथारे में इन सव 
का परित्याग जीवन भर के लिए किया जाता है । 


शरीर-त्याग--शरीर हर प्राणी को प्रिय हैं। सभी घातक 
पदार्थों एवं हिंसक जन्तुओं से मानव अपने जरीर को सुरक्षित 
रखना चाहता है। इसकी रक्षा के लिए सव तरह के उपचार 
किए जाते है और घन को पानी की तरह वहा दिया जाता है । 
किन्तु सथारे मे उस घरीर को मुस्कराते हुए मृत्यु को अ्रवित 
कर दिया जाता है, क्योकि साधक अपने शरीर से मोह-ममत्व को 
हटा लेता है । ह 


उपधि-त्याग--जीवन-निर्वाह के लिए जिन पदार्थों की 
ग्रावग्यकता मानव को रहती है उन सबको उपधि या उपकरण 
कहते हैं। जव सावक अपने गरीर पर भी मोह-ममत्व नहीं 
रहने देता, उसका परित्याग करने को प्रस्तुत, हो जाता है, तव 
उपधि का परित्याय तो स्वत ही हो जाता है। जो अपने शरीर 
पर भी ममत्व वुद्धि नही रखता, वेह वाहर की वस्तओं पर ममत्व 
क्यो रखने लगा ? श्रत सथारे में उपधि का भी त्याग स्वत्त 
हो जाता हे । 


पाप-त्याग--जो कर्म या क्रिया मन को या शअ्रात्मा को 
मलिन करे, अथवा जो जीव को दुर्गंति का अतिथि बनाए, वह 
पाप है। पाप अ्रठारह प्रकार का होता है । उन सबसे निवृत्त होना 
सथारे में परमावश्यक है । जेसे कि--- 
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१ प्राणातिपात-विरमण--मै जीवन भर के लिए किसी 
के प्राणो का अपहरण नही करूगा, भले ही वह जन्तु छोटा हो 
या बडा, तच्स हो या स्थावर, शअ्रपराधी हो या निरपराधी, 
शत्रु हो या मित्र, मानव हो या मानवेतर, श्रार्य हो या अनाये, सब 
को अपनत्व दुष्टि से, दिव्य दृष्टि से या समान दृष्टि से देखूया । 
उपसर्ग देने वाले को भी दिव्य दृष्टि एवं ज्ञान्त दृष्टि से देखना 


किसी का भी मन में बुरा चिन्तव न करना, प्राणातिपात- 
विरमण ब्रत है| 


२ सृषावाद-विरमण--सभी प्रकार के छोटे - बड्े झूठ 
से विरक्‍त होना, न अपने लिए झूठ बोलना, न दूसरे के लिए 
झूठ बोलना और न उभय पक्ष में झूठ बोलना, श्रसत्य से 


अपने आप को हटाकर सत्य के अखड प्रकाश में लाना मृषावाद 
विरमण है । 


३. श्रदत्ता-दान-विरसण--चोरी के छोटे-बडे सभी भेदो 
से अश्रपने को पूर्णतया मुक्त करना । भला जो अपने पास रही हुई 
उपधि का भी त्याग करता है, वह दूसरे की उपधि पर ललचाय- 
मान होकर उसे ग्रहण करने का प्रयास क्यो करेगा ? 


४ सेथुन-विरमण--सवब प्रकार के छोटे-बडो मैथुन के भेदो 
से विरक्त होना । जब आहार और शरीर का सर्वथा त्याग कर 
दिया जाय तब मैथुन मे प्रवृत्ति हो ही नही सकती ? 


प, परिग्रह-विरसण--सब प्रकार के जड-चेतन पदार्थो, स्व- 
जनो एवं परिजनो के ऊपर मोह का त्याग करना । 'परिमाण में 
ओर सुल्य मे छोटा या बडा किप्ती भी प्रकार का परिग्रह न रखना 
या किस्ती पर मोह-ममत्व ने रखना परिग्रह-विरमण कहलाता है । 
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भला जिसने उपधि रखने का ही त्याग कर दिया, वह परिग्रह के 
पचडे मे क्यो पडने लगा ? 


६ फ्रोध-विवेक--हिसा झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, 
इन पाच कारणो से क्रोध उत्पन्न होता है। जिसके जीवन से ये 
पाचों पाप निकल गए है, उसे क्रोध उत्पन्न होने का कभी श्रवप्तर 
ही प्राप्त नही होता। जब शआ्राहार, शरीर और उपधि का 
ही व्याग कर दिया, तब क्रोध की उत्पत्ति का तो श्रवसर ही 
समाप्त हो जाता है। 


७. प्रभिसान-विवेक-- जिन - जिन कारणों के होते हुए 
प्रभिमान की सत्ता बनी रहती है, उन-उन कारणो के हट जाने 
से अभिमान भी सदा के लिए लुप्त हो जाता है । 


८. माया-विवेक - हिसा करते हुए कपट किया जाता है, 
झूठ बोलते हुए, चोरी करते हुए, दुराचार की ओर बढते हुए 
तथा परिग्रह के मिमित्त से प्राणी कप्ट करता है। कारण का 
श्रभाव होने पर कार्य का भी अ्रभाव हो जाता है। माया चाहे 
सासारिक हो या धामिक, माया के दोनो रूप वजजित है । 

६. लोभ-विवेक--जिसने श्राहचार, शरीर श्रौर उपधि का 
त्याग कर दिया है। उसके हृदय मे लोभ पैदा ही नही हो सकता, 
वयोकि भौतिक पदार्थों के लाभ से लोभ बढता है। ममत्व के 
त्याग श्रौर समत्व की प्राप्ति से लोभ समाप्त हो जाता है। 

१० राग-विवेक--काम-राग, स्नेह-राग और दृष्टि-राग, 
ये तीन राग अप्रगस्त हैं। केवल धर्मराग ही प्रशस्त है। धर्मराग 
को दूसरे शब्दों मे घर्म-श्रद्धा भी कह सकते है। सथारे मे एक धर्म- 
राग ही रह जाता है, भेष सब राग लुप्त हो जाते हैं। 
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११- हैं ब-विवेक- राग प्रक्ृषति के निवृत्त होने से जीव पर 
से द्वप की छाया स्वत: ही हट जाती है। जब किसी पर राग 
होता है, तभी हूमरे पर हप होता है। जब राग ही नही रहा 
तो द्व प का उद्भव कहा हो पाएगा ? 


4६९ केलह-विवेक- जब क्रोब और द्वेष पर नियन्त्रण हो 
गया तो कलह-क्लेग तो स्वत ही समाप्त हो जाता है। इस 


नकेार लडाई-अगरे का त्याग भी सयारे में स्त्रत ही हो जाता न 
१४ अध्याख्यान-विवेक्रु--जिसने झअठ का त्याग कर दिया, 


वह किसी पर झूठा आरोप क्यों लगाने लगा ? सथारे में सब 
प्राथियों के प्रति समता होती है। असत्यारोप लगाया जाता है 
विषमता मे, जब हेदेय से वैपम्य ही चला गया तो फिर आरोप- 
अत्यारोप कंसे ? 


१४. पेशन्य-विवेक--पीठ पी छे निन्‍दा करना, चगल खोरी, ' 
पुखबरी करना पैगन्य है । 


६8 परपरिवाद- सथारे के लिये रश्तृुत शुद्ध हृदय से किसी 
की चुगली या निच्दा “४ भाव उदित ही नहीं होता । सभथारे में 
पताधक परम ब्ान्ति का अजुभव करता है। जहा सब जीवों पर 
मंत्री भाव हो जाए, वहा इन पापो का प्रवेण होता ही नही है। 

रति-अ्ररति-विवेक-- असयप भे प्रवृत्ति, प्रीति तथा मन्त की 
दोड को रत कहते है और सयम मे प्रीति का भ होना, उपेक्षा 
भाव का होना अ्ररति है। रति और शअ्ररति का उदय कपाय 
भाव से होता है, जब कपाय ही नही, तव साधक हृदय से इस पाप 
के। भी निराकरण स्वत हो जाता है। 

६७. साया-तृपा-विवेक्त-- हसरे और आठवें पाप का मिश्रण 
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न) का धबगकक 


ही माया-मृपा है । इसका श्रर्थ है कपट पृवक झूठ बोलना । जब भी 
कपट और झूठ दोनो का त्याग हो गया, तब इस प्राप की निवृत्ति 
स्वय हो जाती है। सथारा करने वाले के हृदय में कपट के भाव 
श्राते ही नही है । 


श्८ सिथ्या-दर्शन-शल्य-विवेक--जिसकी श्रद्धा या विचार 
मिथ्या एव गलत हो वह सथारा करता ही नहीं, उसमे सथारे के 
प्रति प्रीति, रुचि होती ही नहीं, अत वह मिथ्यात्व-श्रनु रजित 
विचारों को मन में नहीं श्राने देता। सम्यब्दृष्टि -में तत्व से 
विपरीत श्रद्धा होती ही नही । सथारे में घर्मं की साधना विद्येष 
रूपसे की जाती है। श्रत इस पाप की निवत्ति भी स्वय हो 
जाती है । 


ग्राहार, शरीर, उपधि और अठारह तरह के पापो की 
निवृत्ति, ससार से विरक्ति और हृदय मे विवेक का होना ही सथारा 
कहलाता है। संधारा जीवन का परमोत्कर्ष है, सथारा 
विचार और श्राचार का परिपक्व फल है। संथारा आराधक 
बनाने का भ्रमोष साधन है। सथारा परमपद को पाने का सीधा 
मार्ग है, सथारा त्याग की चरम सीमा है। सथारा कर्मजाल से 
मुक्त होने का सफल उपाय है। सथारा सव तरह की इच्छाश्री 
से निवृत्ति होने का राजमार्ग है। सथारा सब तरह के दु खो से 
छूटने का श्रेष्ठ साधन है। सथारा अपूर्ण से पूर्ण बनने का, आरात्मा 
से परमात्मा बनने का उत्तम साधन है । 


साध के तीन मनो रथ--- 


साधु सर्वेदा यही सोचता है कि कव वह सुअवसर प्राप्त 
हो, जब मैं जिन-वाणी का थोड़ा या बहुत अ्रध्ययत करू । इससे 
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श्ुतज्ञान की विशिष्टता और उपयोगिता सिद्ध होती है। साथु के 
मन मे श्रत-अ्ध्ययत की अभिरुचि सर्देव बनी रहनी चाहिए, तभी 
वह साधना के क्षेत्र से विजयी एवं सफल हो सकता है । ऐसी 
भावना रखता हुआ यदि साथ मन मे, वाणी से और काय से करता 
है, तो वह महानिर्ज रा एवं कर्मो का महा पर्यवसान करता है । 

दूसरा मनोरथ है धन्य होगा वह दिन, जब मैं राग-द्व प से 
अलग होकर और आठ गुणों से युक्त होकर स्थविर-कन्पी से 
जिन कलपी और जिन-क्त्पी से कल्पातोत बनकर एकलल विहार 
प्रतिमा को अगीकार कर विचरण करू गा ? ऐसी भावना रखता 
हुआ साधु कर्मो की महानिजेरा एवं महापर्यवत्नान करके अपने 
मनोरथघ को सिद्ध करता है । स्थविर-कल्पी साध को इस स्वॉाणिस 
श्रवप्तर की प्रतीक्षा अवश्य करनी चाहिए । इस भावना को पूर्ण 
करने के लिए उसे सतत अभ्यास करते रहना चाहिये । 


साधु का तीसरा मनोर॒थ है--वह दिन मेरे लिये धन्य ए 
कल्याणकारी हीगा, जब मैं जीवन की अन्तिम घड़ी को विधिपूर्वक 
सव प्रकार से आहार का, शरीर का, उपधि का तथा पापों का 
परित्याग कर समाधिपूर्वक पादोपगमन सथारा करके आयु के 
श्रन्तिम क्षणो में शरीर-त्याग का हश्य देख गा। इस मनोरथ को 
पूर्ण करने के लिये मत, वाणी श्रौर काय से नित्यप्रति सथारा 
करने का' अभ्यास करते हुए, मन से भावना ,भाए, वाणी से सथारे 
की प्रक्रिया का समर्थन करे श्रौर काय से कुछ क्षणों त्तक सथारे 
का अभ्यास करता रहे । इस से भी साध कर्मो की भहानिर्जरा 
श्र महापयेवसान करता है । 
धसमणोपासक के तीन मनो रथ" --.. 


१ छ्वान्ताज़ सूत्र का स्थान ३, उद्देशक ४ ॥ 
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श्रावक सब्वेदा यह चिन्तन करे कि कब वह स्वणिम अवसर 
प्राप्त होगा जब कि मैं न्यायोपाजित परिग्रह को थोडा बहुत श्रुत- 
सेवा मे, प्रवचन-प्रभावता मे, सहृधर्मी-वत्सलता मे, निर्घनो की 
सहायता मे खर्च करू , दान में लगाता रहुं। जिस द्रव्य पर से 
ममत्व-वुद्धि उठ जाती है, वही द्रव्य दान में दिया जा सकता है । 
इस मनोरथ को पूर्ण करने के लिये में यथाशक्‍य नित्यप्रति सचित 
धन का अधिकाधिक शुभ कार्य में दाव करता रहगा। मन में 
उदारता होगी, वाणी मे प्रीति, सम्माव होगा, काय मे दान देने 
की शक्ति एव व्यवहार होगा । ऐसी भावना भाने वाला श्रावक भी 
कर्मो की महानिजंरा एवं महापयंवसान करता है । 


उसका दूसरा मनोरथ है--कब मैं गृहवास का परित्याग 
करके सत्ताईस बुणों से सम्पन्न होकर साध॒वृत्ति को ग्रहण करू गा । 
साधक को साधना में आगे वढने की भावना कभी भी नही छोडनी 
चाहिए | यदि किसी कारणवश आगे न बढ सके तो भावना में 
दीनवृत्ति भी नही आने देनी चाहिए। इस मनोरथ से भी श्रावक्र 
महानिजंरा एवं कर्मों का महापरयंवसान करता है । 


उसका तीसरा मसनोरथ है--कब में पादपोपगमन सथारा 
करके समाधिपूर्वक अपनी श्रायु के अन्तिम क्षणो को सफल बनाता 
हुआ तथा काल की श्राकाक्षा,न॒ करता हुआ, धर्मसाधघना मे विचरण 
करू गा। सथारा किए जाने पर भी मृत्यु को इच्छा न रखना यह 
जंन सस्कृति की महती विशेषता है। इस मनोरथ की पिद्धि के 
लिये श्रावक मन से, वचन से और काय से नित्यप्रति अभ्यास करे 
इस से वह कर्मो की महानिर्ज रा एव महापर्यवसान करता है । 


महापर्यवस्तात का अर्थ है भवपरम्परा की या श्रशुभ कर्मो 
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की महारागि का ग्रत्त ऊरना। जब तक कर्मो की निर्जरा अनन्त 
एणा नही होती, तब तक उनका अन्त या महापर्यवसान भी नही 


होता । 


मरण-भेद 


प्यानाजु सूत्र के इसरे स्थान के पतुर्थ उद्देशक प्रे बारह 
भकार के वालमरण का उल्लेख किया गया है जेसे कि १ वलय- 
मरण २, वज्ञात्त-मरण ३. निदान-मरण ४ प.द्वव-मरण ५, गिरि- 
पतन ६ तह-पत्तन ७ जतल-प्रवेण-मरण ८ अ्रग्नि-प्रवेश-मरण 


९ विप-भक्षण, १०. अस्त्ावपाटन ११ वेहायस- मरण १२ गरद्ध- 
स्पृषप्टमरण | 


भगवती सूत्र मे दसरे शतक के प्रथम उद्देशक में निदान-मरण 


के स्थान मे अन्तःशल्य “रण का उल्लेख है, शेप ग्यारह भेद स्थानाग 
की तरह ही हें । 


प्रमवायाज्ध सूत्र के पत्रहवे समवाय मे पत्रह प्रकार के मरणो 
का उल्लेख किया गया है ज॑ते कि ९ श्रावीचि-म रण, २ अवधि- 
मरण, ३ आत्यन्तिक-मरण ७ वलय-मरण ५ वशात्ते -मरण, ६. 
अन्त शल्य-मरण, ७ प.द्रव-मरण, ८ ताल-मरण, €, पण्डित-. 
मरण, १०७ वाल-पण्डित-मरण, (१ छद्मस्थ-मरण १२ केवली- 
मरण, ५9३ वेहायस- मरण, 9४७, पृद्वस्पृष्ट-मरण, १५ भक्त- 
भत्यास्यान-मर णे, १६ इंगिसी- मरण, १७ पादपों पगमन-मरण | 


इने पदो का सक्षिप्त विवेचन नि म्नलिखित है-- 


१ प्रत्येक क्षण में आउुष्कर्म के दलिको का क्षय होना श्रावीचि- 
परण है। यह भ्रेद सभी देहथारी जीवो मे पाया जाता है। 
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कीट 
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प्रायु की मर्यादा पूर्ण होने पर एफ शरीर छोड़ कर दरें 
शरीर को धारण करने के लिये परलोक् जाता, किसी के 
सारते पर नहीं, अपनी मीत से मरना अ्रवधि-म रण हैं । 


जिस भव से नरक्रमत या वेवभव को प्रात्व किया है, वहा की 
आय पूर्ण कर, पुन उसी भव को पाना, जहाँ से मर कर वहा 
गया है | इसको ग्रात्यन्तिकर-मरण कहते है । 


महाउत या अणुद्रत को भग कर या छोड़ कर मरना बलब- 
सरण है ! 


इन्द्रियों के विपयो में ग्रासक्त होकर मरना वजार्त-मरण हैँ 
जैसे दीपक की लौ पर पतगा जल कर मर जाता है | वीणा 
के मधुर स्वर को सुनकर सर्प, जिह्ला के वण होकर मछली 
मरती है। ऐसी मृत्यु को व्यार्ते मरण कहने हैं । 


ब्रतो में लगे हुए दोपो की आलोचना निन्‍दना किए बिना 
मरना अन्त जल्य-मरण है । 


जिस भव की आयु पूर्ण की, उसी भव में पुन उत्पन्न होता, 
जैसे मनुष्य का मर कर मनुष्य-भव से उत्पन्न होना, तिर्यच 
का मर कर तियच योनि में जन्म लेना तखझ्वमरण है । ऐसा 

रण मनुष्य या तियबंच का ही हीता है, देव या नारकियों का 
नही । 


अविरत, अपच्चक्खाणी एच्र असयत जीवों का मरण वाल- 
मरण कहलाता है 
सर्वेविरत संयमी एवं सयत जीवो का मरण पृण्डित-मरण 
साना जाता है । 
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१०. आदर्ज गृहस्थ एवं थ्रमणोपासक्र का जो मरण होता है वह 
बाल-पण्डित-मरण कहलाता हे । 

११. छद्मस्थ की मृत्यु को छलद्यस्थ-मरण कहते हैं | छद्यस्थ का 
अ्रथ है अल्पन्न । 

१२ कैवली की मृत्यु को केवली-मरण कहा जाता है । जीव की 
स्वेज अवस्था को केवली कहते है । 


१३ वृक्ष, पर्वत आदि से गिरकर या गछे से फासी छेकर मरना 
वेहायस-मरण है। 

६४ पद पक्षी थ्रादि हिल्-जन्त प्रों द्वारा अपने शरीर का भक्षण 
>रवा कर मरता गृद्द-स्पृष्ट-मरण कहलाता है । 


आमरण अनशन को जैन-भापा मरे सथारा कहते है। 
सथारे के तीन भेद है, उनमें से किसी एक के द्वारा मृत्यु को प्राप्त 
होना ही श्राराधकता है। ऐसी मृत्यु कर्मों की अ्रनन्त वर्गणाओं 
को क्षय कर देती है। भव्य जो वी को इसकी प्राप्ति के लिए प्रात , 
पाय यह भावना श्रवश्य करनी चाहिए। जंसे विरक्त आत्मा मे 
दीक्षा-तरहण करते समय हर्प और उत्साह बढा करता है, वेसे ही 
एप का समय निकट जानकर भकल साधक के मन में हप एवं 
_पराह सस्रीम से निसीम हो जाते हैं। जो जीव सृत्य से डरता 
हता हैं उसको पृत्य न ही छोडती, चाहे वह किसी भी देवलोक मे 
जन्म क्यो न छे । जब जायक आगे बढकर मृत्यु का स्वागत करने 
के लिए निर्भीकता से उच्चयत होता है, तब मृत्यु सदा-सदा के लिए 
उसका पीछा छोड़ देती है । श्रत नायक मृत्युभथ को अपने हृदय 
में अणमात्र भी स्थान ने दे। उसे सर्वदा यह भावना भानी चाहिए 

यदि सलेखना पूर्वक अनशनक्वन के द्वारा इस क्षण- भगुर 
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धरीर का नाश होंता है तो यह मेरे लिए बईड सौभाग्य की बात 
हे । 

सयम और तप की विशुद्ध आराधना करके जो म्रृत्यु होती 
है वही सकाममरण है। इससे विपरीत पापवुत्तियों के चक्र में 
फस कर मरना शअ्रकामप्रत्यु है। वह जन्म-मरण की परपरा को 
बढाने वालो प्र॒त्यु मानी गई है। यह चृत्यू जीवों को ससार- 
सागर मे डच्ोती है सकाम मृत्यू जीव को उभारती हैं शर साथ 
ही ब्रभय बनाती है । 


सयम श्र तप का नवीनीकरण ही सथारा है | यद्यपि 
सलेखना के द्वारा सथारे का पहले से ही अभ्यास प्रारम्भ किया 
जाता है, तथापि पूर्णतया सथारा तो अंतिम मास, पक्ष या सप्ताह 
के भीतर ही किया जाता है। उसमे आचार-विचार आदि मे 
नवीनोकारण किए बिना आराधक वनना द्ुशक्य है। नवीनी- 
करण में श्रद्धा, सवेग, निर्वेद, धृति श्रादि की साधना पहले 
की अपेक्षा अधिक होती है । इन गुणो की देखरेख मे ही जीवन 
समृन्नत होता है। 
सथारे के तीन भेद है उनका विश्लेषण निम्नलिखित है -- 
१५ भक्त-प्रत्याख्यान--यह सथारे का पहला भेद है, इसमे सथारा 
करने वाला स्वय भी अपनी जश्वपा कर सकता है और 
सरे से भी करवा सकता हैं। चह सथारा करने पर भी 
गमताममन कर सकता है । उपाश्रय के भीतर कमरे से बाहर 
या अन्दर ऊपर-नोचे जान्ग्रा सकता है। यह सथारा कारण 
से भी किया जाता है और बिना कारण से भो । उपाश्रय 
के एक भाग मे जहा से मृत्यु के पर्चाव मृत शरीर का 
निहंरण किया जाए, वसत्ति से बाहर ले जाया जाए, वही 
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पर सथारा करना चाहिये । इस मे सथारे के सभी नियमों 
का पालन सामान्यतया करना ही होता है । 


इगिनीमरण--इस सथारे में सामान्य नियम वे ही है जो 
भक्त-प्रत्याख्यान के है, किन्तु कुछ विशेष नियम भी है जो कि 
पहले में नही है। इससे मर्यादित या निश्चित की हुई भूमि 
से बाहर न जाने का प्रण करना होता है । इस्तमे सथरेवाला 
ग्रपनी शश्नपा स्वयं कर सकता है, किन्तु दूसरे से श्रपनी 
सेवा नही करवा सकता । इसकी आ्राराधना वसतति मे भी की 
जा सक्ती है और वसति से बाहर भी । इसमे मर्यादा-क्षेत्र के 
अदर हलन-चलन किया जा सकता है । यह पहले की अपेक्षा 


अधिक कठिन है । 


पादपोपगसन--कटी हुई वृक्ष की शाखा की तरह किसी 
एक ही स्थान में पडे रहना । यह सथारा प्राय उपाश्रय से 
बाहर गिरि-कदरा आदि एकान्त स्थान में किया जाता है। 
इस संथारे वाला अपने शरीर की शुश्रुषा, सेवा, देखभाल 
न स्वयू करता है और न दूसरो से करवाता है । 


सलेखना पूवक भरामरण श्रनशन का हेतु शरीर के प्रति 


निर्मेह एवं निर्ममत्व. होना है। जब तक देह का ममत्व रहता है 
तव तक मनुष्य मृत्यु से भयभीत रहता है। जब देह के ममत्व से 
मुक्त हो जाता है तब मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाता है। इसका 
मुख्य लक्ष्य आत्म-लीनता है । 


घनाचरणोय-भाव 


उपयु क्त सथारे के किसी भी भेद भे दोषों से सर्वेथा श्र ता 


रहना ही ब्रत का महत्त्व है। किसी तरह का भी प्रमाद ब्रत के 
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महत्त्व को गिरा देता है। सथारे में भी कुछ ऐसे दोष है जो मान- 
सिक दर्वलता से लग जाते हैं | प्रमाद दोषो के लिए मार्ग खोल देता 
है । सथारें मे लगने वाले दोप निम्नलिखित हैं 


, - इहलोकाशंसा-प्रयोग--मनुष्य-लोक - विषयक इच्छाए 
करना, जैसे कि “मैं अगले भव मे _ राजा, मन्नी, सेठ या भ्राचाय 
बर्न॑ अथवा मित्रो पर या पुत्रादि पर स्नेह बंधन रखना दोष है । 


,. २. परलोकाशंसा-प्रयोग--परलोक्र-विषयक इच्छा, रखना- 
जैसे कि “मैं परलोक में इन्द्र बनूं, था “उच्च देव .बनू ऐसी 
चाहना रखना दोप है । , , । 

३ जीविताशसाप्रयोग--पूजा-सत्कार झादि विभूतिया देख 
कर उनके लालच से आकर अधिक जीने की इच्छा करना | 


, - ४ मरणाशसा-प्रयोग-सेवालसत्कार जन; देखकर, प्रशसा , 
ञ्रादि न देखकर, भूख-प्यास, वेदना आदि से पीड़ित होकर, - किसी 
को पास श्राते न देखकर, उद्व्ग के कारण शीकघ्रा मरने की चाह 


करना दोष: है । -. ० 

.. थू.. काम-भोगाशसा-प्रयोग--दृष्ट या_अ्रदृष्ट काम-भोगों 
की कामना करना, अथवा सयम श्रोर तप-त्याग - के बदले किसी 
भी तरह की भोग-सामग्री की चाह करना दोप है। यद्यपि सथारे 
के समय वचन भौर काय से ऐसी कोई क्रिया' नही की जाती 
तथांपिं केवल मानसिक भावो को लक्ष्यों मे रखकर सथोरेः में 
दोष लग जाने की सभावना रहतो है, श्रत सब प्रकार के दोपो से 


सावधान रहना ही साधक का कत्तेव्य है । हु 


संजेलना-विधि 
विधि से किया हुआ कोई भी कार्य अ्रवश्य सफल हो जाता 
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है ? सलेखना-ब्रती साधक,को सलेखंता की विधि .का जान होना 
ही चाहिए । विधि का ज्ञान श्रुतज्ञान से होता है । श्रृनज्ञान देहली- 
दीपक-न्याये को चरितांध करता है। श्रेतज्ञान स्व- प्रकाशक भी 
होता है और पर-प्रकाशंक भी। वह अन्दर भी प्रकाश करता है 
श्रीर बाहर भी । प्रत्येक कार्य के निष्पादन करने-की विधि- अ्रलग- 
अलग है । घट बनाने की विधि अलग है -और- पट- बनाने की 
विधि भिन्न है। - 


प्रोध्यात्मिके क्षेत्र भे भी सोचना के श्रनेक भेद है। जिस 
साधना से सलग्न, रहना हो, उस की. आराधना - श्री विधि से ही 
की जानी चाहि ये। इन्द्रियो ओर मन को निय न्त्रित करने की पैर 
कंपायो के, निग्रह- करने: की श्रनेक -विधिय है-। जंसे दीक्षा-विधि 
से दी जाती है-और विधि से. ही ली. जाती है. उसी अकार विधि. 
“भवेंक ग्रहण किया हुआ -सथारा ही-जीवन -को समुन्नत-करने- का 
उक मात्र अमोघ उपाय है-। संथारा .पौषधजञा ला में, उपाश्रय-मे था 
किसी एकान्त स्थान में करना चाहिए | 


कल 


के कल ब्दुक्कम्न, है 2. हूं... औू 0७०७१ इक्न्नेक.. १७... धान 


,- -जब पूर्णतया सथारा. करना हो तंत्र, सब से पहले. आमरण 
अनशन करने के लिए उचित स्थान. जो कि सब तरह से तिदोधि 
हो उसका निरीक्षण करना जरूरी है। मलमृत्र परठने के लिए 
भी उचित एवं निर्दोष स्थान होना जहूरी है। भूमि पर आसन 

. बिछा करे रवॉर्शिंमुख' यो उत्तर दिशाश्िम्॒ल चौकंडी लगाकर 
वेठे-..“इच्छा' करिण संद्सिह भगव, * इरियावहिय० ” का पाठ पढ़े, 
तस्सुत्तरीकरणेण का पाठ पढ़े, फिर “लोगेस्सुज्जोयगरे पांठ का 
व्यान करे, फिर सा # पराजवी, श्रावेक और श्रॉविका चारो तीर्थ 
से खिमेत-खिमांवना करे जैसे कि... | 
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प्रायरिय-उवज्काए, सीसे साहुम्मिए कुल गणे य । 
जे में केइ कसाया सब्बे तिविहेण खामेसि ४७ 


सव्वस्स समणसंघरस, भगवश्नो श्रमलि करिय सीसे । 
सब्ब॑ खमावदहइत्ता, खमामि सब्वस्स श्रहुयपि ॥। 


उस के बाद सब जीवो से खिमत-खिमावना करते हुए कहे--- 
में सब जीवों को हृदय से क्षमा करता हु ओर वे सब जीच मुभे 
क्षमा करे, में सब जीवो के साथ पूर्ण मंत्री स्थापित करता हू, 
क्योंकि मेरे मन में भ्रव किसी के ग्रत्ति बर-चिरोध नही रहा । 


उसके बाद जो पहले साधु के महान्नतो में या श्रावक के ब्रतो 
में किसी तरह का कोई दोष लगा हो तो उसकी आझालोचना, 
निन्‍्दना, गहँणा करके सब तरह से मन के माया-शल्य, निदान- 
शल्य और मिथ्या-दर्गन-शल्य रूप तोनों शल्यो का उद्धरण करके 
सभी अ्रकरणीय एवं भ्रनाचरणीय दुष्कृत्यी को जीवन भर के लिए 
'ल मन से करना, न मन से कराना और ते मन से समर्थन करना, 
न वाणी से दृष्कृत्य करना, न वाणी से पाप कराना और न वाणी 
से पाप कर्म का समर्थव करना, न स््य काय से पाप-कर्म ररना, 
न काय द्वारा पाप कम कराता और ने पाप-कर्म 'का काय द्वारा 
समर्थन करना, इस प्रकार सधारे में नो कोटि से प्रत्याख्यान किया 
जाता है ।: | 
यह शरीर मेरे लिए निधान की तरह एवं बहुमूल्य रत्नो से 
भरे हुए डिब्बे की तरह इष्ट, कान्‍त, प्रिय, मनोज्न, इन्द्रिय और 
मन के श्रनुकुल रहा है, यह मेरे लिये सम्मत, श्रनुमत एवं विश्वस्त 
रहा है) में इस घरीर को सर्दी-गर्मी से बचाता रहा, भूख-प्यास 
से इसकी रक्षा करता रहा, इसे चोर-डाकुओ्रो के प्रहार से 
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सुरक्षित रखता रहा, हिस्र जन्तुओं से, डाप्त-मच्छर, कीडी-ख- 
पल आदि क्षद्र प्राणियो से इसे हानि नही पहुचने दी, उत्पन्न होने 
वाली विविध व्याधियों, आतको, परीपह उपसंगों से बचाने का 
उपाय करता ही रहा, किन्तु अब मैं अन्तिम श्वास तक इस जरीर 
के मोह-ममत्व से अलग होता हूं, शारीरिक मोह का पूर्णतया 
त्याग करता हूं । अब यह पुराना झोपडा घराशायी होनेवाला है 
“मेरा मरण शीघ्र हो ।। इस तरह काल होने की आकाक्षा न 
करता हुझ्ा, अनित्य ग्रादि बारह प्रकार को भावनाभ्रो मे विचरण 
क्रते हुए सथारे को सफल करू । 

सलेखना-पूर्वक ग्रामरण अनशन पर मुझे दुढ श्रद्धा है, 
श्रद्धा के अनुरूप प्ररूपणा है, दोनो के अनुरूप सयम' को आरा- 
घना तथा सथारे की श्राराधना करना ही मेरे जीवन का परम 
लक्ष्य है। जव मेरा सथारा निरतिचार सीकेगा, तभी में अपने 
को कृतार्थ समझूगा । अब जड-चेतन श्रादि पदार्थो- से मेरा कोई 
सवद् नही, हसी-मज़ाक, विकथा-प्रमाद झादि विकारी वात्तावरण 
से दर रहकर जिनवाणी, तत्त्वनान एव बोध-कथाप्रो से अपने को 
भावित करू , गुरुदेव मुझे घमं-शिक्षा, उपदेश देते हुए मेरे भावों 
को मगलमय एवं कल्याणमय बचाकर आराधकता के स्तर पर 
 पहुचाकर नमस्कार-मत्र का स्मरण कराते हुए मेरा सथारा 
सीझने का श्राशीर्वाद प्रदान करे । 
सारणान्तक सलेखना करने का पाठ ,-- ह 


अपच्छिम-मारणतिय-सलेखना-झूसणा-आ्रा राहणा । पोषधशाला 
पु जी-पु जी ने उच्चार-पासवण भूमिका पछिलेही पडिलेहीने 
गतणागमणे पडिक्कमी-पडिक्कमीने, दर्भादिक सथारो' सथरी- 
सथरीने, दर्भादिक सथारो दुरूही-दुरूहीने, पूर्व तथा उत्तर दिशि 
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पतल्यक झ्रादि आमने वेसी वेसी ते, करवल सपरिस्ग हिझ्न सिरसावत 
वए अजलि त्ति कट्दु एवं वयासी-- 
नमोत्यु ण॑ अरिहिताण भगवताण, 
श्राइगराण तित्थगराणं सयसब॒ुद्राण । 
पुरिसुत्तमाण पुरिसमीहाण प्ररशिसिवरपु डरीयाणं पुरिसवर- 
गध-ह॒त्यीण । 
लोगृत्तमाण लोगनाहाण लोगहियाणं लोगप्पईवार्ण लोग 
पज्जोयगराण । 
अभयदयाण चत्रखयुदयाण मग्गदया्णं सरणदयाण जीवदयाण 
बोहिदयाण । 
धम्मदयाणं धम्मदेसयाण घम्मतायगाण धम्मसारहीण 
धम्मवरचाउरत चक्‍कवट्टीण । ा 
दीव-ताण-सरण-गइ-पइड्ठाण, अपडिहय वरनाणदंसणघराण 
वियद्वछउम्यार्ण | 
जिणाणं जावयाण, तिण्णाण तारयाण, चुद्धाण वोहयाण 
मृत्ताण मोयगारण | 
सव्वण्णूण सब्वदरिसीण सिव-मयल-मस्य-मणत-मक्खय 
मब्वावाहमपुणरावित्ति सिद्धिगढ़ नामवेय ठाण सपत्ताण नमो 
जिणाण जियभयाण । 


एम अनन्ता सिद्ध जी ने नमस्कार करोने, जयवंता वर्तमान 
तीर्थकरों ने नमस्कार करीने । | 


निम्नलिखित पाठ दो-जार पढ़कर धर्माचार्य को नमस्कार 
करे । - 


बज 
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इच्छामि ख़्मासमणो वदिउ जावणिज्जाए निसीहियाए 
ग्रणगजाणह में मि उग्गह निसीही “अहो काय काय. सफास खमं- 
णिज्जी भे किलामो अप्पकिलताण वहुसुभेण मे दिवसो वइक्कतों ? 
जत्ता भे ? जवणिज्ज च भे ? खाममि खमासमणों | देवसिय 
चइकक्‍्कम । भावस्सियाए पडिक्कमामि खमासमणाण देवसियाए 
आसायणाए'तित्तीसन्नयराए जकिचि मिच्छाए मणदक्कडाए, वय- 
इुक्क्रडठाए कायदुक्कडाए 


कोहाए माणाए मायाए लोहाए | सव्वकालियाए सब्वमिच्छी 
वयाराए सव्वधम्माइकक्मणाए झासायणाए जो मे अइयारो कमग्रो 
तस्स खमासमणों ! पडिक्करमरामि निदामि गरिहामि अश्रप्पाणं 
वॉसिरामि। इस प्रकार अपने धर्माचाय को नमस्कार करके -- 


साधु प्रमुख चारे तीर्थ खमाविने, सञ्वजीवराशि खमाविने 
पूर्वे जे त्रत श्रादरया छे तेना जे श्रतिचार दोष लाग्या होय ते सर्वे 
ते आलोई पडिक्कमी निदी नि-शल्य थई ने सब्ब॑ पाणाइवाय 
पच्चवखामि, सवब्व मुसावाय पच्चकखामि, सव्व अदिन्नादाण पच्च- 
वखामि, सव्व मेहुण पच्चेक्खामि, सव्ब परिग्गह पच्चक्‍्खामि। 
सव्व कोह माण जाव मिच्छादसणसल्ल श्रकरणिज्ज जोग पच्च- 
बुखामि, जावज्जीवाए तिविह तिविहेणूं ने करेमि, न कारवेमि 
करतपि नाणुजाणामि, मृणसा वयस्ता कायसा एम श्रठारे पाप 
स्थानुक पच्चकखीने, स्व असण पाण्ण ख़ाइम साइम चउब्विहृ॒पि 
श्राह्वर पच्चक्खामि जावज्जीवाए। इस प्रकार चारो आहारो का 
प्रत्याख्यान करके । 


हक आ 


- जापिय इम सरीर इद्ु- कत पिय मणुण्ण मणाम धिज्जं 
वेसासियं समय अ्रणुम॒य, भडकरड्समाणं, रमण करडग भूय मा णः 
सिय्र, मा,.ण उपह मा ण खुहा, सा ण पिवासा, माण वाला, मा ण 
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चीरा, माण दसगा, मा ण॑ मसगा, मा ण वाहिय, पित्तिय, कप्फिय 
सन्निवाइय विविहा रोगायका परीसहा उवसग्गा फासा फुसति, 
एवपिय ण चरमेंहि ऊसास-नोप्तासेहि वोसिरामि ज्ञि कट्ठु इस 
प्रकार घरीर का व्यूत्सगें करके काल श्रनवक्खमाणे विहरामि। 
इस प्रकार की सहहणा परूवणा, करिए तिवारे फर्सनाए करी शुद्ध, 
एहवा अ्रपच्छिम-मारणतिय-संलेहणा-झूतणा-श्राराहणा ना पच 
श्रदयारा जाणियज्वा न समायरियव्वा, त जहा ते श्रालोक-- 


इह लोगाससप्पञ्रोगे, १र-लोगाससघ ग्रोगे, जी वियाससप्पग्रोगे 
मरणाससप्पश्रोगे कामभोगाससप्पत्रोगे 


समाधि मरण ही सथारा है, श्रत मरण को कला बनाने के 
लिये श्रमण-संस्क्रति मे जीवन के प्रारम्भ से ही श्रभ्यास करने का 
सकेत किया गया है क्योंकि मत्यु कभी भी आरा. सकती है। मृत्यु 
से डरने की आवश्यकता नही, मत्य से भयभीत होना श्रज्ञाव का 
फल है। शअ्रज्ञानियों का जन्म-मरण दोनो ही- नगण्य हैं । ज्ञानियों 
का जीवन कलापूर्ण होता हैं। जीवन का कालमान बड़ा होता 
है जव,कि मरण का समय स्वल्य ही होता है । जीवन भर में धर्म- 
कला का त्रिकास जितना करने पाता है उसके ग्रनुमार ही मरण- 
कला का विकास होने पाता है। मरण-कला हीं प्रमाणित करती 
है क्रि इस साधक ने जीवन भर मे धर्म-कला सीखने मे कितना 
परिश्रम किया हैं ? इस वात से भी इन्क्रार नही किया जा सकता 
कि भगवान महावीर ने जो सन्‍्धारे के विधि-विधान का निर्देश 
किया है, वह अन्यत्र कही देखने को नहीं मिलता । 

रत्नत्य के आरावक तीन प्रकार के होते है -उत्कृष्ट श्रारा- 
घक, मध्यम आराधक और जघन्य श्राराद्षक । इनमें फहली कोटि का 
ग्राराधक उसी भव में परमपद को प्राप्तकर लेता है | दूसरी कोटि 
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का तीसरे भव को अतिक्रम नहीं करता और तीसरे स्तर का 
श्राराधघक सात या श्राठ भव को अतिक्रम चही करता । 

रत्तत्रय का आराघक सद्य के लिए नरक गति से , निर्यंचगति 
से, दुर्ग तिरूप मनुष्यगति से, भवनपति-वानव्यतर-ज्योतिप्क, आभि- 
योगिक, किल्विषी, परमाधामी, तिर्यग्जु भक, स्त्री, नपूसक और 
देवी, इन सव से सवध विच्छेद कर देता है । वह तो केवल उच्च- 
वमानिक देव बनता है या युकूल, सुजाति मे सव तरह के वेभव से 
सपन्न महामानव बनता है । जब तक्र वह सिद्धत्व को प्राप्त नही 
कर लेता, तब तक इन दो सुगतिथों में ही जन्म-मरण करता रहता 
है । वह सात भव देव के और श्राठ भव मनुष्य के, इस प्रकार 
पन्द्रहवें भव में निश्चय ही सिद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। बुद्ध 
सथारा करने से कर्मो की महानिर्जंरा और महापर्यवसान होता है, 


दुखो की परम्परा समाप्त हो जाती है। यही है श्राराधक वनने 
को कल्याण परंपरा | के 
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सत्य दया तप. शोच, 
अहिसा. ब्रह्मचर्येञ्च, 
सतोप समहक सेवा, 
नृणा विपय्ययेहेला, 
अन्नाद्यादे सविभागो, 
तेष्वात्स - देवता - बुद्धि , 
श्रवण कीतेनअल्चास्य, 
सेवेज्या - वनतिर्दास्यं, 
नृणासमयं प्रो धर्मो, 
त्रिशललक्षणवान्‌ राजन 


तितिक्षेच्छा शमो दम. । 
त्याग स्वाध्याय एब च ॥१॥ 
ग्राम्येहीपरम.. शने । 
मौनमात्म - विमशेतम्‌ ॥९॥॥ 


भूतेभ्यम्च यथाहँत । 
सुतरां नृषु पाण्डव  ॥१०॥। 
स्मरण भसहता गतेः। 
सख्यमात्म - समर्पणम्‌ ॥९ १॥ 
जनाना समुदाहत । 
स्वात्मा येन तुष्यति ॥१२॥ 


न्रीमदभागवत्त स्क० ७, अ० ११। 
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सानव-धमस 


कुक केक के ९१६4 
यद्यपि जैनागमो मे मानवता के लक्षणो की विस्तृत व्याख्या 
की गई है, फिर भी हम यहा श्रीमउ्भागवत के सप्तम स्कच्ध में 
दिए गए मानवता के लक्षणों का परिचय दे-रहे है, केवल इस 
हेश्य से कि हम यह जान सके कि अन्य सम्प्रदायों ने भी सान- 
वता के उन्ही लक्षणों का निर्देश किया है जो जन शास्त्रों मे 
वणित है। 


यह निश्चित है कि - मानव सब प्राणियों में श्रेष्ठ है, क्योकि 

जो विशेपताएं मानव में पाई जाती है उनकी प्राप्ति श्रन्य प्राणियों 

मे सर्वेधा अ्रसम्भव है। जीव परमपद की प्राप्ति जब भी करेगा, 

तव मानवत्ता को ग्रहण करके ही कर सकता है। यही कारण 
है कि मानवता को दुलेंभ कहा गया है । 


मानवता का अर्थ है मानव-धर्मं । जो व्यवहार सब के लिये 
हितकर एवं परम प्रिय हो वह घममें है। उचित-अ्नुचित का 
विचार करके प्राणि-मात्र का हित सम्पादन करनेवाली चित्तवृत्ति 
ही धर्म है, अथवा वस्तु का जो भी गण या स्वभाव है, वह घर्मं 
कहलाता है। स्वकत्तंव्य भी घर्म की परिधि मे आ जाता है । 
धर्म-विशिष्ट मानव ही मानव है, श्रत., मानव बडा नहीं है, 
अपितु मानव में रही हुई धर्म-भावना श्रर्थात्‌ मानवता ही बड़ी है । 
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यद्यपि मानवता की सीमा नहीं बाघी जा सकती, तथापि 
यह निश्चित रूप से कहा जा सक्रता है कि देखने मे दो हाथो 
वाले सभी प्राणी मानव ही हैं, किन्तु केवल मानव-योनि में जन्म 
लेने मात्र से मानव मानव नही वन जाता, मानव वह है जो 
उत्तरोत्तर अपनी मानवता का विकास करता है। मानव-धर्म 
क्या है ? इस सन्दर्भ में विचारक ऋषियों ने मानव-धर्म के ऐसे 
तीस लक्षण बताए है, जों मानवता के विकास की परख हैं; जिनसे 
वास्तविक मानवता का परिचय प्राप्त होता है, जो मानवता के 
विकास की कसीटी हैं, जेप्ते कि-- 


१. सत्य 


जिसका श्रस्तित्व पहले भी था, अभ्रब भी है श्रौर आगे 
भी रहेगा वही सर्वेदा एक रूप रहने वाला तत्त्व सत्य-है+ सत्य 
भीआत्मा की तरह ग्रमर तत्त्व है- वह आत्मा के भीतर भी है श्रौर 
बाहर भी । प्रत्येक वस्तु के दो रूप होते है-वहिरग और अतरभग । 
इन्ही को दूसरे शब्दों में द्रव्य-सत्य और भाव-सत्य भी कह सकते 
हैं । द्रव्य सत्य का प्रकाण घ॒न्चला होता, है झर भाव सत्य के 
प्रकाग श्रत्यज्ज्वल होकर सर्वत्र फलता है! सम्यग्दष्टि जीव 
सत्य की आरावनो दोनों तरह से करता है ।' उसके मेन में भी 
संत्य का वास होता है, मस्तिष्क मे, वाणी मे' त॑था काय में भी 
संत्य निवास करता है । जब आत्मा सत्यमंय हो जाता है तंथ 
वह परमात्मा वन जाता है। जीवन के भीतर संत्य का जितना 
प्रकाग होगा, जीवन उतना ही मान्य एँव प्रामाणिक होगा, श्रत 
सत्य मानवता का प्रथम लक्षण है ॥ 
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ज्कण्क हैं 


२, दया 
दया की भ्रँथ है निष्कीम भींवें से प्राणियों की रक्षा करना । 
रक्षा दर्सरे की भी की जाती है और अपती भी । दर्या के भी दो 
होते हैं, द्रब्ये-द्या श्रौर भाव-दर्यों। ग्रेपेने! और दूसरो'के 
प्राणों की रक्षा करना द्रव्य-दय्यां है और अपने' अ्रपंको और प्रैन्य 
व्यक्ति को पापें-कर्मों से, राये-हू प से बचाना भावें-दंयां है। द्रव्य- 
दया पुण्यवध का तथा' भाव-दया स्वर और निर्जराी का कीरेंण 


रन न क्री जप ज्टीक जा बी 


७४ 


३. तय 

तप का अर्थ है अपने आपक्रो साधना की श्रीग में तपाना। 

खाने में, पीने मे, पहनने मे, बोलने मे, भोगादि मे संतोष रखना- 
कंपायो का शमन और इन्द्रियो-का दमन सतोप-बृत्ति से ही होता 
है । शमन और दमन से मन का निग्नह स्वत: ही हो जाता है। 
तप भी दो तरह” का' होता है--बहिरंग और अतरग | जिसका 
प्रभावश्वरीर पर या लोगों पर पड़े; वह बहिरग तप है और जिस 
का प्रभाव आत्मा या मन पर पडें, ' वह अ्रतरग" त्तप' कहलाता है 


'सम्परंदृष्टि सच्चे मानव के लिए दोनो प्रकार का तप उपयोगी 
होता है । 


हा 


कक. ओके १ ४. शुच 


शुचि भौर शौच ये दोनो शब्द  पंवित्र एवं स्वच्छ अर्थ से 
प्रंशुक्त होते हैं। शीच भो दी प्रकार का होता है द्रव्यं-शीच आर 
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पा ++ 


अत 


भाव-शोच | अ्रपवित्र को पवित्र करना ही शीच की उपयोगिता 
है। जब श्रपवित्र द्रव्य को पवित्र करने के लिए अनेक शोधक 
पदार्थों का उपयोग किया जाता है, उसे द्रव्य-शौच कहा जाता है 
मिट्टी, पानी, श्रग्नि, वायू, धूप, साबुन, तेजाब आदि से जो सफाई 
की जाती है वह द्रव्य-शौच है इनसे भावों की गजुद्धि नहीं हो 
सक्रती । जो भावों को पविन्न करनेवाले तत्त्व हैं, उनसे ही 
आ्रान्तरिक जुद्धि होती है। मत्र, ब्रह्मचर्य तप, - पश्चात्ताप, प्राय- 
विचत्त, क्षमा आदि तत्त्वों से श्रन्त करण -की शुद्धि होती है। 
वहिरग शुद्धि सभ्यता है और श्रन्त्रग शुद्धि सस्क्ृति । व्यवहार 
नय की दृष्टि से दोनो प्रकार के शौच उपयोगी हैं, किन्तु निर्चय- 
नय सस्क्ृृति को ही मुख्यता देता .है। भावों की पवित्रता ही 
सस्क्ृति है, सभ्यता भौर संस्क्ृति दोनों शब्द मानवता की बाहरी 
भ्ौर भीतरी पवित्रता के ही,द्योतक है ।- 


प्र 


५१, तितिच्नेच्छा 


इस शब्द का अर्थ है सहन-शक्ति का उपयोग । जब कभी कोई 
ग्रनाडी व्यक्ति गाली दे, या लोगो के सामने निनन्‍्दा करे, या 
तिरस्कार करें, उस समय साधक को सहनशक्ति से काम छेना 
चाहिए । श्रथवा यदि कोई मार-पीटठ करके कष्ठ देता है, उसे 
शात्तिपूर्वक सहना चाहिये | कममे-भोग के रूप मे स्वत उत्पन्न हुए 
कष्टो को सहन करना भी मानवता का लक्षण है । 


[ 


राग-द ष से तटस्थ रहना समता है श्लोर समता ही सहन- 
शक्ति है। अत्याचारी के शअ्रत्याचारों को सहना लोक-व्यवहार मे 
अपराध माना जाता है, उस अपराध से बचने के तीन उपाय हैं-- 
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श्रत्याचारी को उपदेशों एवं भिक्षात्रो द्वारा समझाना, इतते प्रेम 
भरे वब्दो से उसे समझाना जिससे अपराध्गी को ऐसा जान पड़े कि 
यह भेरा हितेषी है, सच्चा मित्र है। यदि समझाने पर भी नही 
मानता तो मौन घारण करले । यदि मौन धारण करने से भी 
मत से खलबली मच रहो हो तो टल जाने में ही हित है। 
इन में से जिम उपाय से भो मन को शाच्ति मिल सके और 
दूसरे का सुधार भी हो सके वैसा आवरण करना चाहिये, 
किन्तु स्वयं अपराध से अछुत्रा रहे | दूसरे से श्रपराध छुडाता 
हुआ व्यक्ति यदि स्वयं अपराधी बन जाए तो यह वुद्धिमत्ता नही 
है, इसे मानवता का विकास नही कहा जा सकता है । 


६. शुर 
उभरने वाले सानसिक विकारों को उभरने न देना शम 
कहलाता है| काम, क्रोव, लोभ, मोह, अ्रहकार आ्रादि विकार 
सानव को वेचेन बनाए रखते हैं। जिस वार्तालाप से, जिस 
साहित्य से, जिस वातावरण से किसी भी विकार के ,भडकने की 
सभावना हो, उमसे अपने को दूर रखना तथा ज्ान्त-उपशःनन्‍्त एव 


प्रशान्त रहना शप्त है। शम हों मानवता है, विकरारो से दव जाना 
सानवत्ता नही | 


७. दम 
जब इन्द्रिया भ्रपने-भ्रपने विषय को ग्रहण करने के लिए 
दौड लगाना चाहती ही, घर्म-मर्थादा का उल्लघन कर रही हो, पथ- 
अप्त करते के लिए उतारू हो रही हो, तब उन्हे सयम से 
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नियत्रित करना, बहिर्मुखी से ग्रन्तर्मखली बनाना दम कहलाता है। 
जेसे धोड़े को लगाम से वश मे किया जाता हैं बस हीं इन्द्रियों 
की दम-नीति से नियत्रित किया जाता है। उन्हे उहृण्ड एवं 
उच्छ खैल न होने देना मानवता है।  * 


८ ! 405 
८, आहसा 

हिसा न करना ही गहिसा है। सकल्प-पूर्वक या जान-वृझ 
कर किसी भी निरपराधी छोटे-बड़े प्राणी को मारना हिसा है। 
मानसिक हिसा, वाचिक हिंसा और कायिक हिंसा से निवुत्त होना 
अहिसा है। श्रहिसा भी दो प्रकार को होती है,एक द्रव्यत अहिसा 
भौर दसरी भावत अहिसा। किसी के प्राणो कोन लूटना, उसे 
व्यथा न पहचाना, द्रव्यत अहिसा है। राग-द्व ष से अलग रहना 
भावत अहिसा है । हु 

दसरो के प्राणी की रक्षा करना भी मानवता है और राग- 
द्वप से अपने को अलग रखनी भी मानवता है ।' श्रहिसा के! बिना 
झानवता पेनप नही सकती । इसका पौलन मानव ही कर सकता 
है' ग्रत इसे भी मानव-धर्म कहा गया है । ह॒ | 


६. ब्रह्मचर्य 


सदाचार का पालन मानव ही कर सकता है, ब्रह्मचर्य 
मानवता के साथ ही पनपता है। एक पत्नीक्ष)। का पालन 
करना भी कथचित्‌ ब्रह्मचय है, क्योंकि उसमे सतोष की प्रधानता 
होती है और दुराचारी वृत्तियों के दमन का भाव होता है। इसके 
अतिरिक्त ब्रह्म मे लीन होने के जितने भी उपाय हैं उन सब का 


बज 


# 522 


ता रु है $ 9 
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श्राचरण करता वस्तुत, ब्रह्मचर्य है। तवेधु वा उत्तम बभचेर। 
सब तपो में ब्रह्मचर्य को उत्तम कहा गया है, क्योकि तपश्नर्या 
श्रह्मचर्य की सिद्धि के लिए की जाती है । ब्रह्मचय का पालन मानव 
ही कर पाता है, अत ब्रह्म च्य भी मानव-धर्म है । 


२८, त्याग 


किसी पाप या वस्तु-विशेष को छोडने के श्रर्थ मे त्याग शब्द 
का प्रयोग होता है। वह दो प्रक्नार का होता है, आशिक त्याग 
और पृर्ण त्याग । इनमे पहला भेद गृहस्थाश्रम में पाया जाता है 
और दूसरा सनन्‍्यासाश्रम में। इन को क्रमश श्रमणोवासक-बुत्ति 
ओर साधु-व॒त्ति भी कहते हें। जब साधक लक्ष्य की ओर बढता 
है तब मार्ग में श्राने वाले प्रगति के बाघक तत्त्वो की छोडता हुप्ना 
साधना-पथ पर अग्रसर होता है । त्याग पापवृत्तियों का 
किया जाता है और पर-पदार्थ का भी। जब एक आर साधक 
चढता है तो दूसरी ओर बहुत कुछ छोडता भी.है | आत्मा ने जो 
अपना. सबध पर-पदार्थों से जोडा, हुआ है उसको, अपने से अलग 
करना त्याग है-। त्याग भी मानव ही कर सकता है।..: 


११९, स्वाध्याय 


जिनःशास्प्रो -का प्रध्ययत्त करने से सयम- एव'तप-मे प्रवृत्ति 
हो, अथवा जिन के अव्ययत्त करने से-सुवृत्ति एव-सुनिवुत्ति विषयक 
ज्ञान हो, अथवा उपादेय-रूप धर्म क्रे सभी भेदों का तथा हेयरूप 
पाप-के सभी भेदो का ज्ञान हो, श्रथवा आत्म-तत्त्व का सुत्नना, 


जानता, समझना, चिक्तन, मनन करता ग्रथवा ध्याव श्रीर'समाधि 
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के विधि-विधानो को पद कर ज्ञान प्राप्त करना ही स्वाध्याय है। 
ध्यान के शिखरों पर चढ़ने के उपाय स्व्राध्याय से ही जाने जाते 
हैं| स्वाध्याय अतरग तप है, स्वाध्याय से मन एकाग्र होता है 
ज्ञान की वृद्धि होती हे, चारित्र निर्दोप बनता है। स्वाध्याय भी 
मानव-वर्म है, क्योकि मानवेतर प्राणी स्वाध्याय नहीं कर सकता । 


१२, सनन्‍्तोष 


जितने भी हृष्यमान पदार्थ है वे सब इन्द्रिय-ग्राह्म हैं। जो 
इन्द्रिय-ग्राह्म पदार्थ हैं, बे सब आसक्ति उत्पन्न करनेवाले हैं । 
जीवन मे आसक्ति का कम होना, अर्थात्‌ अनासक्ति ही संतोष है 
ममत्व की निवृत्ति हो समता है और इच्छाओं का निरोध ही सन्‍्तोप 
है, सतोप को ही ग्रपरिग्रह कह्ठा जाता है। सतोष से तृष्णा और 
लोभ ये दोनो स्वत ही नष्ट हो जाते है, । इससे सभी इच्छाए अना- 
यास ही भञान्‍्त हो जाती हैं। फिर साधक न श्रपने को वरिष्ठ समझता 
है और न दूसरे को कनिष्ठ । सतोपवृत्ति भी मानव के श्रन्त करण 
में ही उत्पन्न हो सकती है, अत सतोपष भी मानवता का एक अ्ग 
है । इससे पाप-प्रवाह स्वत- ही अवरुद्ध होने लगता है। 


१३, ससहक 


समदर्शी होना । सब को समान दृष्टि से देखना ही समदर्भिता 

है। कचन और काच मे, नगर और वन मे, सुख और दु ख मे, जन्म 
ओर मरण मे, ऊच और नीच मे, नरक झौर स्वर्ग मे, हानि 
और लाभ मे, उदय और अस्त में, समदर्शी वनकर रहना, बन्नु 
ओर मित्र को समान भाव से देखना, तरस श्रौर स्थावर जीवो 


२४४ | “ [योग एक चिन्तन 


मे समान-भाव से दया का व्यवहार करना, समदर्शिता रूप मानव- 
धर्म है। मानवता का पालन मानव ही कर सकता है, मानवेतर 
प्राणी नही । समद्र॒प्टा बनना भी मानवता ही है । 


१४. सेवा 


दूसरो को सुख और शान्ति पहुचाना, सबके काम मे सहायता 
करता सेवा है । अपना सुख छोडकर ' ही दूसरो की सेवा की जा 
सकती है। जिसके मन में सहानुभूति, दया अनुक्रपा होगी, वही 
सेवा कर सकता हैं। क्रोध और अ्भिमान छीडकर ही सेदा की 
जा सकती है। शान्‍्त, सहिष्णु एवं थक्षव्ध व्यक्ति ही सेवा करके 
पृण्यानुवधीपुण्य और निर्जरा का पात्र वन सकता है। सेवा भी 


मानव ही कर सकता है मानवेतर नही। श्रत सेवा भी मानवता 
का अभिन्न श्रग है । 


१५, ग्राम्येहोपरस 


यह शब्द भ्राम्य+ईहा +-उपरम इन तीन शब्दों से बना हुश्रा 
है । ग्राम्य का भ्र्थ है--इन्द्रिय-ससूह, भौतिक सूख या पशुवृत्ति। 
इन को कामनाओ से निवृत्त होना ही ग्राम्येहोपरमस है। इच्द्रियो 
की दासता भौतिक सुखों मे तल्‍लीनता मृढता, अनभिन्नता, 
परस्पर लडना-झगड़ना, स्वार्थ-परायणता, परमार्थहीनता ये सब 
पशुवृत्ति के अवगुण है । इन सबसे बचे रहना मानवता है। पशुवृत्ति 
आ्रात्मा की पतच को शोर उन्मुख/करती है, जबकि मानवता 
उच्चस्तर की प्रकृति एव सस्कृति है। इसका पालन भी मानव ही 


कर सकता है, श्रत ग्राम्येहोपरमता भी मानवता का सहचारी गुण 
है, मानवता का चिन्ह है । ; 
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१६, विपय्ययेहेच्ता 

यह शब्द भी तीन शब्दों से वना हुझ्मा है विपर्य्यय -+-ईहा+- 
ईक्षा | अपने मन की धारणा के विपरीत दूसरे उसके सबंध मे 
क्या चाहते है, इस विपय का विचार,करना ! यह भी मानव को 
ही विशेषता है.कि वह. जो कुछ. भी करता है उसमे हानि और 
लाभ सोच कर करता.है और साथ ही कार्य करने से, पहले या 
करते समय यह श्रवश्य सोचता है कि इसें-कार्य से मेरा यश होगा 
या भ्रपयश ? दसरे मेरे समर्थक बनेंगे या विरोधी ? मेरा सम्मान 
बढेगा या अपमान होगा ? मैं जिस सघ मे रहता हुं-उसकी प्रतिप्ठा 
ग्रेगी या-अवनति ? संघ मेरा अनुगमन करेगा या विरोध । इन 
वातो का सूक्ष्म हष्टि से-चिन्तन करना मानव-धर्स है । मानवेतर- 
प्राणी मे यह विगेषता मिलनी अ्रसम्मव है । 


१७.. सोन 


न-बोलना-ही मोन है। झूठ न बोलना, निन्दी न करना, 
बिना विचारेन वोलना, व्यर्थ न बोलना, अ्रहकोर की भाषों में 
नवोलना, गुस्से में- श्राकर न'बोलना, कर्पट भांपां में नबोलना 
विकथा नजक रना, पीडाकारी, हिसाकारी भाषा न बोलनों भंय से 
न बोलना, हसी'मजाक सेन बोलना, व्यग्यात्मक भाषा न बोलना 
कलहकारी वोली न बोलना भी न्‍ौन के ही अंग है। मौन करनेः 
से-वाणी,को भक्ति वढती है-मन श्रद्धा के किद्धर मे स्थिर हो जाता 
है। शका और भय से मृक्त होकर समाधिस्थ , भी हो जाता है।* 
वोलने- की शक्ति होते हुए भीन बोलना श्रर्थात्‌ रसनेन्द्रिय को * 
नियत्रित करना भी मानवधर्म है। 
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१९८, आऑत्म-विमशन 


_ प्रत्येक बात के- सवश्न- में सब से प्रहले अश्रपते मन- मे उचित्त- 
चिन्तन करना । आ्रात्म-निणय और आत्म>विद्वास शुभ सकहल्‍प्ो 
से ही हो सकते हैं। मानव जिस कार्य की करना चाहता है उस 
के आाप्त-पास भीतर और वाहर होने वाले लाभ ओर हानि, 
स्वल्प लाभ और अधिक ,लाभ, स्वल्प हहीनि ओर अधिक हानि 
इन सब वातो के प्रत्येक पहल पर विचार करना मानवता है। 
आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टि से' हानि और लाभ का विचार 
करके अंत मे आत्म-निर्णय करना मानव-धम है 


६ 


१६. संविभांग 


नया... करनी अ. कैशनं शत अजधथ दही ज्श्ल्कात ४ 


्न्न्क चल औली.. अ>न++ पेल्‍एड का 
है 


ध्पे 


जमा चक 


डा पक) 
लिन कं] 


- सविभाग क्या मुख्य अथः-है जीवन उपयोगी: वस्तुओं का 
उचित ,प्रिभाग एवं उचित ;वितरण- क्रता-।5प्राय ससार/मे यह 
देखने मे झ्राता.-है-कि मनृष्य-राग-ग्रौर पक्षप्रत्त-के प्रनुसार-ही अ्रन्न-- 
धन आदि का विंतरण करता है । किसी को कम; दिया जाता है: 


पग्रोर किसी को अधिक | यही विपम व्यवहार कलह का कारण 
होता है । 


न्याय नीति के अ्रनुततार 'वरतुओ का वटवारा करना मानवीय 
धर्म है। जो उचित मविभाग नहीं करता वह उवस्तत चोर 
है। चोर तो वधन, का श्रधिकारी होता है, मोक्ष का नही । 
“असविभागी नह तस्स सोक्त्ी यदि कोई , साधक होकर भी 
भोजन-पानी, वस्च, स्थान आदि का बटवारा उचित,-नही-करता, 
स्व-पर का भेद भाव रखकर वितरण करता है वह असविभागी 
माना जाता है। भले ही वह लोगो के भ्रागे कितना ही उच्च सयमी 
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हो, किन्तु भगवान महावीर के शब्दों में वह मोक्ष का अधिकारी 
नही हो सकता | वस्तु का न्यायोचित बटवारा होने पर न किसी की 
शिकायत होती हैं श्रौोर व किसी को दुख होता है। श्रत न्याय 
संगत वितरण करना मानवता है। मानवेतर प्राणियों में यह 
विद्येपता नही पाई जाती । 


२०, आत्म-चु ड्धि 


सभी मानवो मे आत्मीयता का अनुभव करना, “वसुधैव 
कुटुम्बकम्‌? की भावना रखना। ऐसे शुभ सकलप मानव में ही 
उत्पन्न हो सकते हैं। सब प्राणियों को शआ्रात्मतुल्य समझता, या 
सब मनुप्यो को अपने सम्बन्धी के समान समझना, अपनत्व भाव 
रखना, किसी में भी परत्व की भावना न रखता, भले ही वह 
छोटा है या बडा, धर्मात्मा है या पापात्मा, श्रास्तिक है या नास्तिक, 
किसी के प्रति भी द्वपंभाव न रखना, घ॒णा, शब्रर्थात्‌ नफरत न 
रखना मानवता है । 'मानव का मानव के प्रति सद्व्यवहार करना 
ही मानवधर्म है। 


ई २१९, दवता बद्धि 


मानव-मात्र मे देवतुल्य पूज्य-भावना रखना । किसी के साथ 
राक्षसी या दानवी भावना से बर्ताव न करता, दिव्यदृष्टि से देखना, 
समझना, मानता प्रत्मेक मानव का हितचिस्तत करना मानवता 
है। आदर की दुष्टि से सव का सम्मान करना ही देवता-चुद्धि है। 
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२१२, श्रदण 


जीवन-उत्थान के विक्षा-यूत्र सुनना, प्रभु-वाणी एव सन्त- 
वाणी सुनना, गुरुजनो के उपदेश सुनना जिनके श्रत्रण से सम्यक्‌ 
जान के भ्रालोक से आत्मा आलोकित हो सके वैसे शिक्ष -सूच एव 
पृक्तिया सुनना मानवीय कर्तंव्य है। सुशिक्षाश्रों के सुनने से मानवता 
अनपत्ती है--पल्लवित, पुष्पित एव फलित होती है, विकसित होते- 
होते वह मानवता ससीम से श्रसीम हो जाती है। मानवेतरो में 
ऐसी श्रवण-गक्ति नही पाई जाती है। 


२३, कीतेन 


परम श्रद्धेय रूप परमेण्ठी, घर्माचार्य श्रादि के गुणों की प्रभसा 
“रना, उनका पुनीत लाम छेकर इसरो के सामने स्तुति करना, 
उनका यणोगरान के रना, जिस से सब लोग घर्मलाभ और पुण्यानु- 
वन्ची उप्यसे लाभान्वित हो जाएं, इस प्रकार की ध्वनि-प्रक्रिया 
कीतेन कहा जाता है। कीर्तन करना भी मानवीय भावना है 


मानवतर प्राणी कीततन करना नहीं जानता । अ्रत कोतेंन भी 
मानवता का अ्श्निन्न अ्ग है। 


... _ सा के अनेक कारण होते है, जैसे कि स्वार्थ सिद्धि के लिये 
की गई अंग से इसरो के हृदय में दुर्वासना बढती है। लोक- 
कायर्थ की गई प्रशसा से अ्रभिमान बढता है। दूसरे की उन्नति के 
लिये की गई प्रशसा मे रसाह बढ़ता है और निष्काम प्रशसा से 


नय बढता है। अत गुणी जनो की स्तुति, प्रणसा एवं यगोगान 
मानव-धर्म है। 
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२१०, स्सरण 
भगवान के गुणों का स्मरण करना,महापुठुपो को उत्तम गति 
कैसे प्राप्त हुई ? सीखी हुई या पढी हुई शिक्षात्रों को पुन्न पुत्र 


याद करना मानव-धम है। मानवेतर प्राणियों में स्मरण रूप 
विशेषता भी नही पाई जाती है । 


२५, लोक-लेवा 

जनता-भगवती की सेवा करना ही भगवान की सेवा है| 
जनता के लिये रोटी, कपडा, मकान गञ्रादि का प्रवन्ध करना, 
विद्यालय, चिकित्सालय, प्रथिक्षणालय, खोलना, वेरोंन्नगारो को 
किसी कारोबार मे लगाना, अनाथ, वद्ध, अपाज़्ो को सख-सविधा 
की व्यवस्था करना, शत्र-राज्यों के श्राक्रमणों से जनता की रक्षा- 
व्यवस्था करंना, चोर-डाकुशों से जनता को बचाना, जिच-कारणों 
से जनता की पाप-वत्ति हट जाए बसी व्यवस्था करना, लोक-सेवा 
। जंन-सेवा मानव ही करता है। मानवत्ता ही मानव-धर्म है। 

मानवता से ही मानव महान वनता हैं । 


२६. इज््या 

यज धातु--देवपुजा, सगतिकरण और दान अर्थ मे प्रथुक्त होती 
है। यज्‌ का सप्रसारण रूप इज्या बनता है। देवपूजा---धम्मदेत् 
शोर देवाधिदेव इनकी क्रमश श्रमण निर्मृन्थ और, तीर्थ॑डू,र या 
अरिहन्त भगवान भी कहते हैं! पूजा का अर्थ है---सत्कार बहुमान 
करना । मन में श्रद्धा, वाणी से स्तुति और काय से झ्राज्ञा-पालत्त, 
इन तीनो के समन्वय को पूजा कहते हैं। अपने और दसरो के 
लिये कल्याणकारी साधनो को जुटाना पसंगतिकरण हैं। धर्म-दान 
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अनुकम्पा दान अभय-दान, विद्या-दान अस्त-वस्त्र-श्रीषध-दान, 
सहयोग, आत्मवलिदान- इन सब को इज्या या यज्ञ कहा जाता 
है। यज्ञ श्रनेक प्रकार, के होते हैं। इस्न प्रत्ग में सात्त्विक यज्ञ 
ही अभीष्ट है, तामसी और राजसी यज्ञ नही, क्योकि सात्तविक यज्ञ 
करना ही मानवता है। सात्विक यज्ञ निम्नलिखित है-- 


०. अप पाए 


१. स्वाध्याय-यज्ञं>-अचध्येयर्ने-अध्यापन में सेलीन रहेंता। 


२, जप-यज्ञ-पर्ितंग्रन्थी का पुन -पुन परिशीलन करना 
या जाप करने । 
३. कर्म यज्ञ- सशिक्षाओ को जीवन में उत्तारना, श्रप्रमंत्त 


होकर कत्तंब्य का पालंन करना । 
४ सांनस-यज्ञ - समाधिस्थ रहना, घर्मध्यान मे तल्लीन 


ः रहना । 
४ ब्रह्म-यज्ञ-आत्मा मे सलीन होना या परमात्मा में 
तल्लीत रहना । 


६ देव-पज्ञ-धर्म-गुरु या धर्माचाययें का सम्मान करना । 
७ पितृ-यज्ञ - माता-पिता की सेवा या बहुमान करना । 


८ भूत-येज्ञ-छोटे-वडे सभी प्राणियो की 'रंक्षों करना किसी 
का अ्रहित न सोचने ओर प्राणि मात्र के लिये अ्रश्ने-दान 
देना भृतयज्ञ । 

. € पझंतिकि-यज्ञन--श्रतिथियों का सम्मान करना । ़ 
इस प्रकार के सात्विके यज्ञ मानवता के पोपक माने 
गए है। 
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२७, विनय 


विनम्रता का होना ही विनय है । विनय से मानवता चमकती 
है, जैसे किसी स्थान में चिन्तामणि रत्न पटा होने पर भी वह उस 
पुण्यवान को ही प्राप्त होता है जो उसके गुणो की परख करने 
वाला जौहरी है, जो उसे कुककर उठाने का प्रयास करता है । वैसे 
ही सम्यग्‌ ज्ञान, सम्यस्दर्णन और सम्यक चारित्र ये तीन अनमोल 
रत्न चिन्तामणि के समान है, परन्तु इनकी प्राप्ति विनीत व्यक्ति को 
ही हो सकती है, अभिमानी व्यक्ति इन्हे प्राप्त वही कर सकता। 


अ्हकार के नणप्ट एव मद होने से जिस ग्रण की उपलब्धि 
होती है वही विनय है। विनय से ज्ञान-दर्गन और चारित्र को 
प्राप्ति होती है। विनीत मानव सब को अ्रच्छा लगता है| वंदना, 
वात्सल्य, स्तुति, प्रीति, आदर, सत्कार, बहुमान इन सब का 
ग्रहण विनय शब्द से हो जाता है । यह निश्चित सिद्धान्त है जो 
श्रद्धंय के प्रति विनीत होगा, वह अवश्य ही विश्वव्य बन 
जाएगा । 


श्८, दास्य 


पूज्य जनो का या पच परमेष्ठी का दास बन कर ककर्तंव्य 
का पालना करना दास्य है । दास्य-भाव अपनाने वाले के 
लिए वह दिन अधिक दूर नहीं होता जब वह दासत्व से निवुत्त 
होकर सदा के लिए स्वामी वन जाता है। जिसका दास बनने से 
कालान्तर में जो स्वामी उसे अपने घुल्य बना देता है, वस्तुत उसी 
स्वामी की दासता उपयोगी मानी जाती है । वह दासता जीवन का 
पत्तन नही, वल्कि उत्थान करनेवाली होती है । मानवता का विकास 
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वत्तुत इसी दासता से ही सकता है । जब तक परमपद की प्राप्ति 
न हो, तव वक स्वामी-सेवक का सवध बना रहता है, तत्पश्चात्‌ 
तह स्वत ही सदा के लिए नष्ट हो जाता है। पृज्यजनों का तथा 
भुणी जनो का दास उनके र उचकी आज्ञा का पालन करना 
भाववता है। 


२६, सख्य 


विश्व मेत्री और भगवत्‌-मंत्री दोनो का समावेश सख्य में 
हो जाता है। इससे मानवता का विकास होता है। इस गण 
के विकसित होने से शेप सभी गुण स्वयं विकसित हो जाते हैं, 
क्योकि जब क्रिसी के 'पाथ मित्रता का सबंध होता है तव वह 
उसका न कभी अहित सोचता है और न उसकी कभी बुराई 


फेरता है। श्रत मानवता के विकाप्त मे सख्य भी एक अमोघ 
उपाय है | 


२०, आत्म-समर्पण 


मानवो की भलाई के उह श्य से मृक एवं निरीह प्राणियों 

का आत्म-वलिदान देकर भी करनी चाहिए । गुरु के आगे 

प्पने द्वारा किए गए अ्रपर धो को सरल हृदय से व्यक्त करना, 

अपनी भूल को अुद्ध हृदय से मान लेन ५ पृ्र वेसी भूलन करने 

के लिए सतत जागरूक , दा प्रात्म-समर्षण है। यह विशेषता भी 

मानव में ही पाई जाती है। अ्रत्त आत्म-समपंण करना भी 
सानवत। का एक अभिन्न अ्ग है| 
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इस प्रकार श्री मद्भागवत्‌ के निर्माता महपि व्यास ने मान- 
वता के विकास के लिये उपयु क्त जिन तीस ग्रुणो का वर्णन क्या 
है, वे ऐसे गुण हैं जो साम्प्रदायिकता की संकीर्णताओो से मुक्त है, 
सर्वे-जनोपयोगी हे, मानव-मात्र के लिये ग्राह्म हैं श्रौर जनत्व के 
सिद्धान्तो का समर्थन करनेवाले है । ह छह 


है 





२५४ ] [ योग , एक चिन्तध 


हू शक धरा, मम 


+३+१$५५९३९७+ ९५१ 6५ 


देवी सम्पत्ति 
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अभय सत्व - संशुद्धिज्ञानियोग-व्यवस्थिति:। 
दान दमश्न यज्ञश्न, स्वाध्यायस्तप आजवम ॥। 
श्रहिसा सत्यमक्रोधस्त्याग शान्तिर-पेशुनम । 
या भूतेष्वलोलुप्त्वं, मार्दव॑ ही-रचापलम 0 
तेज क्षमा धृतिश्शौचमद्रोहो नातिमानता । 
भवन्ति सम्प देवी-मभिजातस्य भारत !॥ 

गीता १६-१-३ 

ग्र्थात्‌ निर्भयता, भावों की निर्मलता, ज्ञानयोग में मन की 


स्थिति, सुपात्रदान, इन्द्रिय-द मन, सात्बिक यज्ञ, स्वाध्याय, तप 
निष्कपटता-- 


श्रहिसा, सत्य, अक्रोध, त्याग शान्ति, अपिशुनता (चुगली 
गे करना), जीव-मांत्र पर दया, भ्रलोभ हृदय को सुकोमलता 
लज्जाशीलता, चपंलता से रहित होना--- 


तेजस्विता लगा, धर्य, पव्िन्नता, निर्वेत्ता, अतिमान का 
ने होना-... 


उपयक्त सभी गृण पवित्ात्मा के साथ ही जन्‍म लेते 
गुणो को दँवी सपत्ति या दिव्य सपत्ति भी क ह्ते है। 
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जिन गणो द्वारा देवत्व की उपलब्धि हो या दिव्य सपत्तिया 
प्राप्त हो उन सभी गुणो को दंवीं सपत्ति कहते है, श्रथवा उच्च देव 
जब अपनी स्थिति पूर्ण कर के मनुष्य-लोक मे मनुष्यत्व को प्राप्त 
करता है तब वह जिन गुणों से समृद्ध होता है उसके स्वाभाविक 
गुणों को देवी सपत्ति कहा जाता है । 


जिस मनुष्य मे ये दिव्य गुण होते है, वह विश्व का कल्याण 
ओर उद्धार कर सकता है। प्रत्येक मनुष्य का यह कतंव्य है कि 
उक्त देवी सपत्ति का यथाशक्य सचय करें। इनकी भआराधना 
पालना के लिए किसी भी देश, काल, जाति, सप्रदाय का कोई 
प्रतिवध नही । इन गरुणी को कोई भी व्यक्ति श्रपने जीवन में 
उतार कर अपना 'उद्धार कर सकता है। अत इन ग्रुणो को 
सामान्य धर्म कहते है। विधेप धर्म वह कहलाता है जो देण, वेप 
वर्ण, जाति, काल प्रप्रदाय ग्रादि को विवक्षा रखता हो । 


जेत धर्म सामान्य ओर विजेप दोनों से श्रनुरजित है। 
सामान्य के बिना विशेप नहीं और विशेष के बिना सामान्य नही 
दोनो एक दूसरे की अ्रपेक्षा रखते हैं । 


श्रीमद्भागवत्‌ और गता दोनो पर श्री कृष्ण का प्रभाव 
है श्ौर श्रीकृष्ण त्याग एवं सयम के साकार रूप जन-जन के 
उद्घधारक भगवान श्री नेमिनाथ के उपदेशो से प्रभावित हुए थे, श्रत 
उनकी वाणी ने मानवता के समुद्धार के लिये सर्वत्र ऐसे ही गणों 
का वर्णत किया है जिन पर जैनत्व की स्पष्ट छाप है। प्रस्तत 
उस्तक में वणित ३२ योगों की विस्तृत व्याष्या इसका प्रमाण हैं । 


जी [ योग एक चिन्तन 


